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पहला परिच्छेद 
मुद्रा का स्वरूप 


(१) मुद्रा का महत्व 


विनिमय की विधि तथा झुद्रा-प्रणाली का जन-समाज की 
उन्नति तथा सभ्यता में महत्वपूर्ण अंश है। व्यक्ति तथा समाज 
के जीवन का कोई ऐसा अंश नहीं, जिस पर इसकी छाप न पड़ी 
हो । इतना होते हुए भी बहुत से अर्थ-शास्त्रश इसको एक गौण 
वस्तु ही समझते हैं । कई एक तो मुद्रा तथा साख के दोषों 
को ही देखते है और विनिमय के इन साधनों के मटियामेट 
करने में ही मलुष्य-समाज का कल्याण समभते हैं। महाशय 
मिल तक ने लिख दिया है कि “समाज के जीवन में मुद्रा से 

बृढ़कर कोई तुच्छ पदार्थे नहीं?#। सत्य तो यह है कि व्यक्ति 





# मिल लिखित-«प्रिन्सिपल्स श्राव पोलिटिकल इकानमी, भाग 
डै * परि० ५ पेरा ई। के 
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तथा समाज का जीवन मुद्रा पर ही निर्भर है। मुद्रा के ताने-बाने 
में प्रत्येक मनुष्य बुना हुआ है। यदि यह ताना बाना टूट जाय, 
तो मलुष्य-समाज के जीवन का सोंदय्य नष्ट हो जाय और बहुत 
से ऐसे पारस्परिक संबंध छिन्न भिन्न हो जायें जो मनुष्य-समाज 
को जान से ज्यादा प्यारे हैं। मुद्रा तथा विनिमय के परिवत्तनों 
के साथ ही साथ श्रार्थिक उन्नति परिवर्तित होती है। दोनों 
एक साथ ही घूमते हैं। हाब्सन ने ठीक लिखा है कि “कल- 
यंत्र द्वारा उत्पत्ति की विधि में परिवत्तेन होते ही मुद्दा तथा 
विनिमय की प्रणाली ने एक नवीन रूप धारण किया । दोनों के 
जातीय तथा अंतर्जातीय खरूप में प्रकट होते ही साख ने 
विशाल रूप प्राप्त किया । खारा व्यावसायिक परिवत्तन मुद्रा 
तथा विनिमय-प्रणाली के महत्वपूर्ण परिवत्तेन का ही एक 
अंग समझा जा सकता है और उस पर उसी की दृष्टि से 
विचार किया जा सकता है? । # 


व्यापार तथा उद्योग-धंधे के विकास के साथ ही साथ 
मुद्रा तथा विनिप्रय की प्रणाली भी वदलती है। जहाँ व्यापार 
परिमित है, उत्पत्ति की विधि पुरानी है, बाजार छोटा है, वहाँ 
मुद्रा तथा विनिमय की प्रणाली तुच्छ तथा सरल होती है। 
ऐसे खानों में साख भी विशाल रूप नहीं प्राप्त करती । परंतु 
जहाँ व्यवसाय तथा उद्योग-धंधा सुसंघटित हो, कलयंत्र द्वारा 








* हाव्सन लिखित--इवोल्यूशन आवू माइने केपिदेलिज्म, प्रू० ७ 
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पदार्थ बहुत मात्रा में उत्पन्न किए जाते हों, बाजार विस्तृत 
हो ओर आमदनी बहुत ही अधिक हो, वहाँ मुद्रा बहुमूल्य 
तथा विनिमय को प्रणाली विषम होती है। आखेटजीवी 
जाति में धनुष-बाण और चमड़ा ही घुद्रा है। सोनां, साख, हुंडी 
तथा विदेशीय विनिमय बिल आदि वर्तमान समाज में ही 
विनिमय के साधन हो सकते हैं। अढप पूँजी से बहुत बड़ा 
काम करना, धातविक झुद्रा का काम पत्र-मुद्रा से निकालना, 
धातविक मुद्राओं के बनाने में श्रम तथा पूँजी का वृथा व्यय 
न करना, साख का संसारव्यापी विशाल भवन खड़ा करना 
ओर लेन देन के शुद्ध करने के लिये संशोधक-ग्रहों का प्रयोग 
करना इस बात का सूचक हे कि मुद्रा तथा विनिमय का सरूप 
जन-समाज की व्यावसायिक उन्नति का दिर्दर्शंक यंत्र है। 

मुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली को देखते ही किसी समाज 
की सभ्यता, जीवन-निर्वाह, रहन सहन तथा आर्थिक उन्नति 
का पता लगाया जा सकता है। मजुष्य आमदनी के अनुसार 
ही खच्े करता है। कम धन से कीमती चीजे नही खरीदी जा 
सकतीं । भारत जैसे निधेन देश ये पैसा, अधेला तथा कौड़ियाँ 
चल सकती हैं, पर इंग्लैंड जैसे सम्रद्ध देश में यह बात नहीं 
हो सकती । चार आने तथा चार रुपए रोजाना मजदूरीवाले 
देशो का सिक्का एक नही हो सकता; पहले में सोने का सिक्का 
साधोरण सिक्का नहीं बन सकता; परंतु दूसरे मे यह बात 
नहीं । चार रुपए रोजाना मज़दूरीवाले देश के लोग पदार्थों 
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- का क्रय-विक्रय पाउंड तथा पाउंड की रेजगारी में कर सकते 
है। चार आने म जद्रीवाले देश के लोग पाउंड का व्यवहार 
कर ही केसे सकते हैं जब कि उनकी मासिक मजदूरी भी 
पाउंड तक न पहुँचती हो ? सारांश यह है कि सिक्के के खरूप 
को देखते ही अन-समाज की आश्िक उन्नति का अनुमान किया 
जा सकता है। गिन्नी तथा रुपए में जो भेद है, वही भेद गिन्नी 
तथा रुपए का व्यवहार करनेवाले देशों की अमीरी तथा 
ग़रीबी में भी है । 

श्रम-विभाग तथा मुद्रा-प्रणाली में भी घनिष्ट संबंध हे। 
उत्पत्ति की वत्तमान विधि श्रम-विभाग के विस्तृत प्रयोग का 
एक नमूना है। श्रम-विभाग का विस्तृत प्रयोग बाजार के 
विस्तार पर ओर वह खयं विनिमय-प्रणाली तथा मुद्रा की 
उत्तमता पर निर्भर है । इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता 
है कि अंतर्जातीय व्यापार का आधार मुद्रा तथा विनिमय- 
प्रशाली है। यद्‌ यह आकस्मिक कारण से सर्वथा नष्ट हो 
जाय तो संसार का प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से पृथक्‌ हो जाय । 
राष्ट्री का पारस्परिक संबंध मुद्रारूपी रस्सी से ही बँधा है। 
सर आर्चीबाल्ड एलीसन का मत है कि रोम का अधःपात 
मुद्दा की कमी से हुआ। इसमे संदेह भी नहीं है कि रोम का 
अंतराष्ट्रीय संबंध मुद्रों की कमी के कारण बहुत हीं अधिक 
शिथिल्न हो गया था ओर किसी अंश तक वही उसके झधःपात 
का कारण भी हुआ। यदि रोम मे मुद्रा की कमी न होती तो 
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उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य कारणों से ढीला पड़ते हुए भी - 
मुद्रा-रूपी बंधन से जकड़ा रहता । 

मुद्रा-प्रणाली का आर्थिक खतंत्रता में भी बड़ा अंश है। 
राजनीतिक तथा व्यावसायिक खतंत्रता में मुद्रा ने जो छाप 
लगाई है, वह भुलाई नहीं जा सकती । सर हैडीमेन ने ठीक 
लिखा है कि रीति-रिवाज तथा लोक-प्रथा के स्थान पर भौद्विक 
व्यवहार का प्रारंभ होते ही सभ्यता बहुत शीघ्रता से बढ़ी । 
मुद्रा के प्रयोग से राज्य-कर तथा मालगुजारी का देना सुगम 
हो गया। शारीरिक दासता लुप्त होकर मजदूरी के रूप में प्रकट 
हुईं। अधेदास रुपयों में मालगुजारी देकर ताह्लुकेदारों की 
अनुचित हुकूमत से छुटकारा पा गण। महाशय निकल्सन ने 
लिखा है कि “मध्य युग में मुद्रा के बढ़ते ही बहुत से सामाजिक 
संशोधन हुए#।” रुपयो में हिसाब किताब कर किसान ताज्लुके- 
दारों की दासता से झुक हो गए। युरोपीय नगरों ने रुपया 
इकट्ठा करके ताह्लकेदार्णे के प्रभुत्व को चकनाचूर किया, मासिक 
वेतन पर सिपाहियों को नोकर रखकर आत्म-संरतक्षण का मार्ग 
निकाल लिया ओर अपनी खतंत्रता को सुरक्षित किया। रुपया 
में मालगुजारी देना शुरू होने पर स्वेच्छाचारी राजाओं ने 
मालगशुजारी बढ़ाना प्रारंभ किया। इस स्वेच्छाचार को नष्ट 
करने के लिये जनता सघटित हुई। धीरे धीरे युरोप में लोक- 


#* निकल्सन लिखित--मनी ऐण्ड मानिटरी प्राब्जम्ज। पद्चम-सस्करण 
ग्ु० १७ 
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तंत्र शासन-पद्धति की नींच पड़ी। भारत में भी किसानों का 
आंदोलन शुरू है। यहाँ भी मॉलगुजारी का मुद्रा में लिया 
जाना ही संपूर्ण विक्ञोम की तह में है। बँटाई की रीति में यह 
आंदोलन संभव न था। दक्षिणी अफ्रीका के नीग्रो लोगों में 
बही लोग कुछ कुछ खतंत्र तथा सुखी है जो मुद्रा मे मजूरी 
लेते हैं। महाशय डुबायस ने अपने “दि सोढज़ आध्‌ ब्लैक 
फॉक” नामक प्रंथ में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला हे | 
इंग्लेंड में कुछ सदियों पूर्व भ्रमियों को मेहनताना पदार्थ में 
दिया जाता था। इस प्रणाली का दोष प्रत्यक्ष है। चीजों के 
खरीदने में बेचारे श्रमियों को खतंत्रता न होना दासता से भी 
बढ़कर दासता है मुद्रा ने भ्वति के बाँटने में प्रवेश कर गरीबों 
को एक बड़ी भयंकर दासता से मुक्त कर दिया है। 

जातीयता की वृद्धि में भी मुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली का 
भाग है। मुद्रा, विनिमय तथा श्रमविभाग की वृद्धि से इंग्लेंड 
के गाँवों में बड़ा परिवर्धन हो गया। शहरों तथा गाँवों का 
संबंध घनिष्ठ हो गया। व्यापारीय तथा व्यावसायिक एकता 
बढ़ गई। पूँजी तथा श्रम का श्रमण बढ़ गया। रेलो तथा 
जहाजो के सदश ही मुद्रा ने संसार के लोगों को एक दूसरे के. 
पास कर दिया और जाति में जातीयता के भावों को बढ़ा द्या। 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आजकल मुद्रा भी जातीय हो” 
गई है। जनता विजातीय मुद्राओं को ग्रहण करने तथा खजातीय 
मुद्राओं को छोड़ने पर तैयार नहीं । लाभ तथा सुमीते' के होते 
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हुए भी जातियाँ किसी एक संसार-मान्य सावेभौम मुद्रा 
का खीकार नहीं कर रही हैं। यही नहीं, मुद्रा जातीय विज्ञा- 
पन का साधन बन रही है। इंग्लेंड तथा जर्मनी का यह 
विश्वास है कि आंग्ल तथा जमेन सुद्राओं के चलन से एशिया 
के देशों मे हमारा व्यापार बहुत बढ़ सकता है। निस्संदेह 
इसमें सचाई है। परंतु संसार का हित इसी में है कि सभी 
देश किसी एक ही मुद्रा का समान तौर पर व्यवहार करें। _* 

मुद्रा तथा विनिमय का वत्तेमान खरूप' व्यापार तथा 
व्यवसाय की वृद्धि में एक मुख्य कारण है। इसी के कारण 
पूँजी का एकत्र करना खुगम हो गया है । एकत्र पूँजी से 
लोग भिन्न भिन्न कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं ओर इस 
प्रकार नवीन उद्योग-धंधों को बढ़ाते है । भारत में रेलो, 
चाय के बागों तथा जूट की कंपनियाँ में रुपयों का लगाना 
इसी बात का उदाहरण है। बहुत दूर के देशों में पूँजी का 
लगाना उत्तम झुद्रा के बिना नहीं हो सकता । पण प्रतिपण या 
बार से पूँजी का भ्रमण स्थानीय ही होता है। व्यय-योग्य 
पदार्थों का बढ़ना रुक जाता, यदि मुद्रा बाटेर का स्थान ले 
लेती । परंतु इसका यह मतलब नहीं कि मुद्रा की संख्या के 
बढ़ते ही व्यय-योग्य पदार्थ बढ़ जाते हैं ओर कोई देश समृद्ध 
हाँ जाता है। जरूरत से ज्यादा मुद्रा की संख्या बढ़ने का 
परिणाम महँगी है। महंगी होते ही देश की मुद्रा उस ओर 
बह जाती है जहाँ सस्ती हो। यही बात देश में सोने चाँदी 
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की खानो के होने पर होती है । खानों से बहुमूल्य धातु खोद- 
कर कोई देश अपनी क्रयशक्ति बढ़ा सकता है ओर इस प्रकार 
समृद्ध हो सकता है। गंभीर विचार करने से मालूम पड़ेगा 
कि इस सम्तद्धि का मुख्य कारण मुद्रा या बहुमूल्य धातु से 
जुदा होना है, न कि उनको एक ही राष्ट्र में एकत्र करना । 

गुणों के सदश ही मुद्रा में कुछ ऐसे भयंकर दोष भी हैं जो 
उंसके संपूर्ण गुणों पर पर्दा डालते है। धन की असमानता में 
मुद्रा का विशेष भाग है। माना कि प्राचीन काल में भी, जब 
कि बाटेर ही व्यवहार का मुख्य साधन था, जनता में धन 
तथा संपत्ति की असमानता मोजूद थी। परंतु वह असमानता 
इतनी हानिकर तथा दुःखजनक थी जितनी कि आकजल की 
धन की असमानता है। प्राचीन काल में उत्पत्ति के साधन 
सरल तथा सस्ते थे। परंतु अब यह बात नहीं रही । नए ढंग 
के कल-यंत्रों तथा पुतलीघरों से काम लेने के लिये लाखों की 
संपत्ति तथा अंतर्जातीय बाजार की जरूरत है। अपरिमित मुद्रा 
ज़ुटानेबाले धनिक लोग ही संपूर्ण शिल्पी पदा्थों के बनवाने 
तथा बेचनेवाले बन बेठे है, जिससे धनिकों तथा मेहनतियाँ की 
दो श्रेणियाँ उत्पन्न हो गई हैं | अंतर्जातीय बाजार की जरूरत से 
प्रेरित होकर दूरवर्ती राष्ट्रीको पराधीन करना तथा उनकी 
कारीगरी नष्ट करना युरोपीय पूँजीपतियोँ का हर शेज की 
खिलवाड़ सा हो गया है। यदि मुद्रा ने किसी हद तक खतं- 
तता उत्पन्न की है, तो अंतर्जातीय दासता तथा समाज मेँ 
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आशिक दासता उत्पन्न करने मे भी उसका कुछ कम भाग नहीं 
है। अंतर्जातीय दासता से जातीय विक्ञोम और आर्थिक दासता 
से|सामाजिक विक्षोभ पैदा हो गर है| खतंत्रता-युद्ध, असहयोग, 
सत्याग्रह, हड़ताल तथा द्वारावरोध का वतंमान मुद्राप्रणाली से 
घनिष्ट संबंध हे । मुद्रा के मूल्य की अस्थिरता ने भी इन सामा- 
जिक विज्ञोभों को बढ़ाया है। महँगी के बढ़ने के साथ साथ 
चेतन-भोगियों का वेतन नहीं बढ़ता । लाचार होकर उनको 
हड़ताल करनी पड़ती है ओर हड़ताल में सफल न होकर चे 
सब कष्ट उनको भुगतने पड़ते हैं जो एक युद्ध में पराजित 
देश भुगतता है । निसस्‍्खंदेह मुद्रा ने जातीयता बढ़ाई है । 
परंतु यह शुण कही दोष तो नहीं ? विनिमय की द्र का प्रपंच 
न खड़ा होता और न महायुद्ध के खतम होने पर अंतर्जातीय 
डयापार तथा उस पर अवलंबित जातीय उद्योग-धघंधे इतनी 
रुकावट सहते, यदि मुद्रा जातीय प्रीति का खान न बन जाती। 
झुद्दा के भेद से भारत का धन चूसना इस बात का प्रत्यक्ष 
अमाण है कि मुद्रा ने जातीयता का अंग बनकर लाभ के सहश 
ही लुकसान भी किया है। भ्रम-विभ्ाग-विषयक मुद्रा का लाभ 
भी कुछ कुछ गोण पड़ जाता है जब कि व्यवसायपतियों में 
घन की तृष्णा तथा न्याययुक्त क्ञोम का उल्लंघन कर श्रमियो की 
आधधिक दासता बढ़ाने में या उनको एक मात्र मैशीन बनाने में 
ही प्रकट होता है । 

इन सब दोषों के द्वोते हुए भी मुद्रा का बहिष्कार समाज 
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के लिये हितकर न होगा। निस्संदेह साम्यवादी यही चाहते 
हैं। उन्होने मुद्रा के खान पर श्रम-टिकट का चलाना ही उचित 
समझा है। तो यदि श्रम-टिकट पारस्परिक व्यवहार का साधन 
हो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को दिया जा सकता हो, 

तो उसमें तथा पत्र-मुद्रा में नाम का ही भेद्‌ रह जाता है। यदि 
भ्रम-टिकट में यह बात न हो तो राजकीय भंडार के अध्यक्त 
द्वार जनता की खतंत्रता कुछ न कुछ नष्ट की जा सकती है। 

राजकीय कर्मचारियों के अत्याचार, दुष्यहार तथा लोभ 

का परिणाम भयंकर हो सकता है । जब सारी जनता को 

राजकीय भंडारों पर ही आवश्यक पदार्थों के लिये निर्भर 
करना पड़ेगा तो भंडारियों की शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ 

जायगी । सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान तथा 
कारीगर अपने अपने पदाथों को मुफ्त में ही क्यों राजकीय 
भंडार में भेजने लगे ? यदि उनको जबरन देना पड़े तो वे 

अधिक राशि में पदार्थ क्यों उत्पन्न करने लगे ? खत्व तथा 

वैयक्तिक लाभ का पदार्थों की उत्पत्ति में बड़ा अंश है। यदि 
यह दोनों बाते न रहे तो पदार्थों का उत्पन्न करना छोड़ दिया 

जाय । सारांश यह है कि मुद्रा का बहिष्कार अनुचित है| 

मुद्रा समाज का जीवन तथा प्राण है। उचित तो यह है कि: 
मुद्रा के दोषों को दूर करने के तरीके ढूँढ़े जायें । «इसी में, 

समाज का हित तथा कल्याण है ।# हु 


* जाज टुकर--थियोरी आव्‌ मनी ऐंड बेंक्त । परिच्छेद ३ । दापर 
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(२) मुद्रा का विकास 


संपत्तिशाख्जशों तथा समाजशाख्ज्ञों ने पुराने असभ्य लोगों 
की रहन-सहन, लोक-प्रथा और जीवन-निर्वाह के तरीकों के 
विषय में बहुत अधिक खोज की हे। पुराने विद्वानों का खयाल 
था कि बाटर की कठिनाइयों से ही प्राचीन जन-समाज मुद्रा 
तथा विनिमय-प्रणाली के विषम रूप का अवलंबन करने की ओर 
झुका । हिरुदी त्राड ने लिखा है कि “मुद्रा के प्रयोग से बाटर 
की तकलीफ दूर की गईं। अब समय आनेवाला है जब कि 
मुद्दा के दोषों को दूर करने के लिये साख का उद्योग किया 
जाय |” आजकल यह सिद्धांत बहुत ही मान्य हो रहा है कि 
“साख का विस्तार सभ्यता की निशानी है। अधिक सभ्य 
देश बार्टर तथा मुद्रा के स्थान पर साख का ही प्रयोग करते 
हैं|” परंतु दोनों ही सिद्धांत सत्य से कुछ कुछ दूर हैं। अन्य 
लोक-प्रथाओं तथा राजनीतिक संखाओं के सदृश ही झुद्रा, 
बार तथा साख बीजरूप से प्राचीन जन समाज में विद्यमान 
थे। कोई किसी दूसरे के नाश पर नही पेदा हुआ । कदाचित्‌ 
किसी का यह खयाल हो कि बार से तंग आकर लोगों 


लिखित--मनी ऐंड सोशल प्राब्लशम्ज | परिच्छेद ३२ । काल माक्से लिखित- 
केपिट्ले ऐंड'केपिटलिस्टक प्रोडक्शन । जेवन्ज़ लिखित-मनी ऐंड मेंकेनिज्प 
आव एक्सचेन्ज । परिच्छेंद १--पाठ १५॥ किंग्ले लिखित-मनी । परिच्छेद 
१ | निकछसन लिखित-मनी ऐंड मानिटरी प्राब्लम्ज । पृष्ठ १६-१७, १०७-११० 
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ने पत्तपाती ढंग पर मुद्रा का चुनाव किया । पर इसका समा 
धान महाशय हट स्पेसर ने अपनी 'डेटा आव्‌ सोशियालोजी' 
में इस प्रकार किया है कि “मेक्सिको के असभ्य लोगो में 
व्यापार का काम मुद्रा तथा वार्टर द्वारा एक सदश होता है। 
सफेद नील के तटवर्ती शिलूक नामक लोग एक एक महीने की 
साख पर कारोबार का काम करते हैं।यूकेसान के जंगली लोग 
भी मुद्रा तथा साख के सहारे व्यापार करते हैं और ब्याज 
नही लेते । दक्षिणी अमेरिका के चिवचाज़ साख पर दी 
गई वस्तु पर ब्याज लेते है। लोअर गीनी के बोन्डास अभी 
तक शंख तथा कोडियों से ही काम चलाते हैं। फ्यूजियन 
लोगों में कपड़ा, टीन के रिंग तथा दारू आदि मुद्रा के तौर 
पर काम में आते है ।” सारांश यह है कि समाज के विकास 
में कोई ऐसा समय नहीं था जब कि विनिमय तथा मुद्राप्रयाली 
तीनो रूपो में विद्यमान न हो। इसमें संदेह भी नहीं हे कि 
बहुत बार तीनो प्रणालियाँ एक साथ नहीं भी रहीं। परंतु 
कौन पहले ओर कोन पीछे थी, इसका क्रम भी नहीं बताया 
जा सकता। असभ्य से असभ्य जंगली लोगों में भी साख, 
मुद्रा तथा बाटर में से कोई न कोई भौजूद होता है। कभी 
कभी तो तीनो में से दो का और कभी कभी तीनों ही का 
प्रयोग होता है। इतना होते हुए भी सभ्यता ने इन प्रणालियां 
में पय्याप्त भेद डाला हे। सभ्यता के विकास के साथ साथ 
'झुद्रा तथा विनिमय-प्रणाली में विशेष परिवतन आया । समाज 
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के रूप के सटदश ही विनिमय प्रणाली के प्रत्येक अंग ने विशाल 
रूप प्राप्त किया बाटर जैसी तुच्छु वस्तु अंतर्जातीय व्यापार 
में प्रकट होकर नए नए सिद्धांतों तथा विचारों का आधार 
बन गई । साख का संख़्ारब्यापी शरीर आधुनिक बेंकों तथा 
संशोधक-गृहां से प्रत्यक्ष है । मुद्रा ने भी विनिमय दर की 
समस्या को जन्म देकर अपने साधारण खरूप का परित्याग 
कर दिया । 

मुद्रा के तोर पर वही पदार्थ चुने गए जो कि (१) विनि- 
मय के साधक तथा (२) मूल्य के प्रकाशक थे। इन दोनों में 
कौन पहले और कोन पीछे आवश्यक समझा गया, इस पर 
बहुत मतभेद है | बहुतों का मत है कि जो पदार्थ उत्तम विधि पर 
विनिमय का साधक था, वही मुद्रा बना। मूल्य के प्रकाशन 
का मामला तो पीछे उठा। कुछ विद्वान इस मत के विरोधी 
भी हैं। उनका विचार है कि पदार्थों के पारस्परिक महत्व” 
का प्रश्ष पहले और विनिमय के साधन का प्रश्न पीछे उठा। 
विनिमय का साधक कोई पदार्थ सबसे पहले हो ही केसे 
सकता है, जब तक कि लेन देन या विनिमय में च॒ह महत्व न 
प्राप्त करे ? महत्व प्राप्त करने का मतलब यही है कि पदार्थ 
मूल्य का प्रकाशक हो । यही पर बस नहीं है। बार्टर में 
पदार्थ का विनिमय पदार्थ से होता है। इसका यह अर्थ नहीं है 
कि एक चारपाई के बदले में एक लाख मन गेहूँ प्राप्त किया 
जा सकता है। सारांश यह है कि बार्टर द्वारा भिन्न भिन्न 
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व्यदार्थों का भिन्न भिन्न मात्रा में ही विनिमय होता है। विशेष 
मात्रा में विनिमय या सूल्य का प्रकाशन कोई दो भिन्न वस्तुएँ 
नहीं । दोनों बाते एक ही घटना को सूचित करती हैं । इसी से 
स्पष्ट है कि मुद्रा में प्रयुक्त होने से फ़चच कोई पदार्थ मूल्य का 
“अकाशक पहले था और विनिमय का साधक पीछे बना। परंतु 
हमारी सम्मति में तो ये दोनों ही मत श्रमपूर्ण हैं ।यदि जंगली 
जातियों के जीवन तथा रहन-सहन का गंभीरता से अध्ययन 
किया जाय तो पता लगेगा कि जो पदार्थ मुद्रा के तोर पर चुना 
गया, वह एक साथ ही मूल्य का प्रकाशक तथा विनिमय का 
साधक था। मुद्रा के दोनों गुणों का उद्भव एक साथ ही हुआ। 
खाद्य तथा भोग्य पदार्थों का पारस्परिक विनिमय ही इस 
बात का सूचक है कि असभ्य लोग पदाथों के पारस्परिक 
महत्व से स्वेथा अनभिज्ञ न थे। जब जरूरत ने उनको वस्तु- 
विनिमय के लिये प्रेरित किया, तब उन्होंने विनिमय करते 
समय पदार्थों की मात्रा का भी विशेष तोर पर ध्यान किया। 
अर्वाचीन लोगो के सबदश ही प्राचीन असभ्य लोग भी 
इस बात से परिचित थे कि पदार्थों का पारस्परिक विनिमय 
किस अनुपात में होना चाहिए | यही कारण है कि आजकल 
अधिकांश विद्वान इस बात मे सहमत है कि शुरू शुरू में जो 
पदार्थ मुद्रा के तौर पर चुने गए, वे विनिमय के साधक'होने 
' के साथ ही साथ मूल्य के प्रकाशक भी थे। 

मुद्रा के विकास की जटिल समस्या समभने के लिये 
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यह जानना नितांत आवश्यक हे कि पुराने लोगों ने भिन्न भिन्न 
पदार्थों को मुद्रा के तोर पर क्यों चुना। उनमे क्या गुण थे 
जिनके कारण वे विनियम के माध्यम के तोर पर उत्तम माने 
गए। इन प्रश्नों से जो कुछ भझलकता है, वह यही हे कि विनि- 
भय के माध्यम का चुनाव कोई कल्पित घटना है। वास्तविक 
बात तो है कि सामाजिक परिस्थिति ही विनिमय के माध्यम - 
की निर्णायक थी। इस काम के लिये जो पदार्थ उपयुक्त था, 
चही माध्यम बन गया । चावल, गो, बेल,रथ,दास, दासी आदि 
अनेक पदार्थ माध्यम बने ओर समयांतर में दूसरे पदाथथों ने 
उनका स्थान ले लिया। जो पदार्थ सर्वेप्रिय था, वही विनिमय 
का माध्यम हो गया। जो सर्वप्रिय पदार्थ चिरण्थायी थे, उन्होंने 
धीरे धीरे महत्व प्राप्त करना शुरू किया। धातुओं के मौद्रिक 
क्षेत्र में प्रविष्ठ होने का मुख्य कारण भी यही है। सोना, चाँदी, 
ताँबा, लोहा आदि धातविक मुद्राओं के बनाने में काम आने 
लगे। सोने-चाँदी का तो अब तक सभी जातियो में एक 
सदश आदर हे । 

सुगमता तथा सर्वेप्रियता का विनिमय के माध्यम के 
चुनाव में जो भाग है, उस पर प्रकाश डाला जा चुका है। 
कठिनता तथा असुबिधा ने विनिमय के माध्यमों के पारस्परिक 
अहत्वे में जो भाग लिया, उस पर अब प्रकाश डाला जायगा। 
सर्वप्रियता के कारण अनेक पदार्थ माध्यम के तौर पर प्रयुक्त 
हुए । परन्तु उनमें से बहुत से पदार्थ ऐसे थे जिनका विभाग 
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नहीं हो सकता था। दास-दासियाों के माध्यम होने में यही 
कठिनाई उपस्थित हुईं। यही कारण है कि बहुत से प्राचीन 
राष्ट्री मे प्रतिनिधि मुद्रा का व्यवहार प्रचलित था। दृश्टांत- 
खरूप यूनान में बेल के प्रतिनिधि रूप सिक्के पर बैल का चित्र, 
चीन में वस्नय का चित्र ओर रुस में चमड़े का प्रतिनिधि रूप 
चमड़े का सिक्का प्रचलित किया गया। धातुओं का प्राधान्य 
उनके विशेष विशेष गुणों के कारण हुआ | मेंगर ने ठीक लिखा 
है कि धातुओं ने अपनी अप्रतिम सर्वेप्रियता के कारण ही 
माध्यमों में मुख्यता प्राप्त की। आमदनी तथा कीमतो की 
अधिकता ने बहुसूल्य धातुओं को विशेष महत्व दिया । आम- 
दूनी तथा कीमतो के भेद के कारण अनेक धातुओं के सिक्के 
माध्यम के तौर पर काम में लाए जाते रहे । अब तक भी यही 
द्शा हे । 

बाजार के हास तथा विस्तार का मुद्रा के विकास में जो भाग 
है, वह भी झुलाया नहीं जा सकता । व्यापार-वृद्धि ने माध्यमों 
के उलट-पलट में विशेष तौर पर भाग लिया है । बहुत से 
विद्वानों का तो यह विचार है कि बाजार के विकास के साथ 
ही साथ मुद्रा का भी विकास हुआ | वस्तु-विनिमय ही व्यापार 
का पूर्व रूप था । इसका मुख्य कारण वैयक्तिक विनिमय, 
स्थानीय बाजार तथा पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रयोग_के साथ संबद्ध 
है। समयांतर में वैयक्तिक विनिमय ने संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 
विनिमय को, स्थानीय बाजार ने मेलों के रूप में संघीय तथः 
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अंतरोष्ट्रीय बाजार को ओर पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रयोग ने अ्रम- 
विभाग, व्यापारीय खंसख्था तथा व्यवसाय श॒हो के उद्धव के साथ 
साथ अप्रत्यक्ष प्रयोग को महत्व दिया । सारांश यह है कि 
सामाजिक परिखिति में ही माध्यम उत्पन्न हुए और उसके 
हास या विकास के साथ ही साथ घटते बढ़ते रहे। अत्प-समाज 
में माध्यम तुच्छु तथा सरल थे ओर उसके बृहत्समाज के रुप _ 

में विकसित होते ही माध्यम भी बहुमूल्य तथा विषम हो 
गए । इसी से यह भी स्पष्ट है कि हिल्‍्दी ब्रांड का पूवनिर्दिष्ट 
मत कभी संतोषजनक नहीं हो सकता । मुद्रा से बाटर 
ओर बाटेर से साख का विकास नहीं हुआ। तीनों ही बीज 
रूप में प्राचीन लोगों में विद्यमान थे | ज्यों ज्यों समाज तथा 
राष्ट्र ने विशाल रूप धारण किया, उनका रूप भी विषम तथा 
विशाल होता गया। अर्वांचीन माध्यमों के विशाल वृच्त प्राचीन 
माध्यमिक वीजों से ही विकसित हुए हैं। बार्र, मुद्रा तथा 
साख पूर्ववत्‌ ही अब भी विद्यमान हैं। केवल रूप का ही 
फरक हे । 

३---.मुद्रा का निर्माण 

. मुद्रा के विकास में दिखाया गया है कि झुगमता तथा 
सर्वप्रियता ने विनिमय के माध्यमों में उल्लट-फेर किया। शुरू 
शुरू में वही पदार्थ माध्यम बने जिनकी जरूरत सभी व्यक्तियाँ 
को थी। कृषि-प्रधान जाति में गो, बेल, बकरी, भेड़ का विशेष 


महत्व होता है। यही कारण है कि लगभग सभी प्राचीन 
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जातियों में गो, बेल, बकरी, भेड़ आदि पिनिमय' के माध्यम 
के तौर पर चलते हुए मिलते हैं। व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि 
के साथ ही साथ माध्यमों में परिवर्तन हुआ । जिन पदार्थों 
का पूर्ण विभाग हो सकता था ओर प्रत्येक भाग का मूल्य एक 
सदश बना रहता था ओर जो कि जनता में सर्वप्रिय थे, उन्होंने 
आध्यमो में विशेष तोर पर मुख्यता प्राप्त की । यही कारण है 
कि शनेः शने: चौपायों का थान धातुओं ने ले लिया । 
शुरू शुरू में धातु के एक समान टुकड़े व्यवहार में आए । 
डुकड़ो ने जब ख्िर रूप धारण किया, तभी से उनका मुद्रा के 
रूप में विकास समझा जाता है । महाशय वाकर ने लिखा है 
कि “जनता की झछुगमता के लिये किसी पदार्थ के टुकड़ों को 
एक विशेष मात्रा में काम में लाना और उनको मुद्रा के तौर 
पर प्रयुक्त करने की प्रणाली का नाम मुद्रा-प्रणाली है? | यह 
लक्षण अतिव्याप्त हे। किसी पदार्थ के टुकड़ों में तो ऐसे 
अनेक पदाथ आ जायेंगे जिनको अर्वाचीन मुद्राप्रणाली का 
अंग नहीं माना जाता। आजकल मुद्रा का तात्पय्थ धातुओं के 
उन डुकड़ों से हे जिन पर सरकार की या संस्या विशेष की 
ऐसी छाप लगी हो जो उनके रूप, तोल, मान, मूल्य तथा 
निर्दाषता को प्रमाणित करती हो । 
मुद्रा-विकास के सदश हो मुद्रा-प्रणाली का भी विंकास है। 
शुरू शुरू में समान पदार्थों का आकार, खरूप तथा भार नियत 
करने का ही यज्ञ किया गया । अफ्लीकन हब्शियों का और 
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अमेरिकन रेड इंडियनों का मूँगे या कौड़ी को मुद्रा के तोर पर 
काम में लाना इसी का ज्वलंत उदाहरण है। धीरे धीरे लोदे 
तथा ताँबे के टुकड़ों का व्यवहार किया गया और कुछ ही 
समय के बाद उनको समान रूप दिया गया । एक बार जब 
यह आविष्कार हो गया, तब भिन्न भिन्न पदार्थों पर इसका 
प्रयोग किया गया । गोल सिक्को का विकास तो बहुत ही. 
अद्भुत है । प्राचीन काल में सिक्के चोखूँटे तथा गोलमटोल होते 
थे। गोल सिक्कों का बनना कुछ ही समय हुआ,शुरू हुआ। 
बेईमानी तथा काट-छाँट से बचने के लिये उनके चारों और 
कींगरे बनाए गए । 
मुद्राप्रणाली के इतिहास को देखने से मालूम पड़ता है कि 
लगभग सभी धातुएँ सिक्के के तोर पर काम में आ चुकी हैं । 
लोहा, ताँबा, जस्ता, राँगा, प्लाटिनम , चाँदी, सोना और 
अनेक अन्य धातुएँ समय समय पर सिक्का बनती रहीं । किस 
धातु का सिक्का किस जाति के लिये उपयुक्त है, इसका आधार 
जाति की आर्थिक दशा पर है। अति समृद्ध जाति में सोने 
चाँदी का सिक्का ही मुख्य तोर पर चलता है। चीन द्रिद्र हे, 
अतः वहाँ ताँबे का ओर युरोप तथा अमेरिका समृद्ध है, अतः 
वहाँ चाँदी का सिक्का ही मुख्यतया चलता हे । 
: आम मुद्रा वही खमभझी जाती है जो कि निर्दोष हो और 
जिसका भार खिर हो | साथ ही उसका चिरस्थायी तथा पूर्ण 
घिभाग-युक्त होना भी आवश्यक समझा जाता है। सोने चाँदी 
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के कितने ही टुकड़े क्यो न किए जाँय, उनके मूल्य में कुछ भी 
भेद नही आता | होरे में यह बात नहीं है । हीरे का जितना 
बड़ा ठुकड़ा होगा, उसका उतना ही अधिक दाम होगा; और 
जितना छोटा टुकड़ा होगा, उसका उतना ही कम दाम होगा। 
झाजकल चाँदी तथा सोने के सिक्कों को चिरस्थायी करने के 
लिये उनमें नियत परिमाण में ताँबा मिलाया जाता है। सभी 
सिक्कों की तौल तथा रूप एक सदश होता है। 

मुद्राप्रणली की उत्तमता के कारण आजकल मुद्राएँ 
राष्ट्रीय हो गई हैं। अभी तक इसमें और भी सुधार की जरूरत 
है। उचित तो यह हे कि मुद्राएँ अंतर्राद्रीय या सार्वभोम हो 
जायें । आजकल एक राष्ट्र की मुद्राएँ दूसरे राष्ट्र में नहीं 
चलती । तोल के द्वारा ही मुद्राओ का अंतर्जातीय ऋण में 
व्यवहार होता है। उनमें जो धातु होती है, उसी के अनुसार 
अंतर्जातीय लेन-देन में वे चलती हैं। 

मुद्रा की उत्तम आकृति वही है जिसके बनाने में धातु का 
बहुत ही कम नुकसान हो, लोगो को जाली सिक्का बनाने का 
मोका न मिले ओर लेन-देन के काम में किसी प्रकार की बाधा 
न पड़े | यह पूर्व ही लिखा जा चुका है कि आजकल प्रायः 
गोल सिक्कों का ही प्रचार है । सिक्के बनाते समय यह भी 
खयाल रखा जाता है कि वे न बहुत छोटे हो और”न बहुत 
बड़े । दस रुपए के बराबर यदि एक सिक्का चाँदी का बनाया 
जाय तो बहुत दी भद्दा हो; ओर यदि एक रुपए के बराबर पक 
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सिक्का सोने का बनाया जाय तो बहुत ही छोटा हो । दोनो ही 
दशा में लोगों की कठिनाई बढ़' जाय । यही कारण हे कि 
आ्रजकल सिक्कों को अच्छी से अच्छी आकृति देने का यत्ष 
किया जाता हे । 

जालसाजी को रोकने के लिये यह जरूरी हे कि सिर्के का 
नकली तोर पर चलाना सुगम न हो । सिक्के को चिरस्थायी 
बनाने के लिये यह आवश्यक हे कि उसके चारों ओर का 
किनारा ऊँचा रखा जाय | जब सिक्का टेबुल पर रखा जाय तो 
उसके किनारे ही टेबुल से छुएँ । यह क्यों ? यह इसी लिये कि 
जब सिक्के के किनारे घिस जायें तब सिक्के के घिसने की नोबत 
आये । यही पर बस नहीं । उत्तम मझुद्राप्रणाली का यह 
'विशेष अंग है कि उसकी आकृति, रंग तथा खरूप ऐसा हो 
कि उसको देखते ही उसका मूल्य मालूस पड़ जाय । साथ हीं 
इन सब गुणा को मुद्रा में लाने के लिये ऐसे उपाय किए जायें 
जो कि सरल हो ओर अति व्यय-आध्य न हो । 

मुद्रा-निर्माण के संबंध में यह द्रश्न उठते हैं कि मुद्राओं 
को कोन बनवाए ? क्या यह राजा का अधिकार है या प्रजा 
का ? यदि राजा का हे तो राजा मुद्रा बनाने के बदले घन 
से या न ले ? विषय को स्पष्ट करने के लिये क्रमशः एक एक 
प्रश्ष पर ही विचार किया जायगा। 

आजकल मुदानिर्माण राज्य का काम समझा जाता है। 
शुरू शुरू में भिन्न भिन्न व्यापारीय संध्याएँ ही यह काम करती 
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थीं। मध्य युग में राजाओं ने मुद्रानिर्माण में आमदनी देखकर 
इसको अपने हाथ में ले लिया । यदि यह बात न होती तो भी 
उन्हीं को यह काम करना चाहिए था । अभी लिखा जा चुका 
है कि मुद्रा के लिये तोल, मूल्य, मान तथा आकृति का 
नियत होना आवश्यक है । यह गुण झुद्रा में तभी आ सकते 
थे जब कि राज्य इस काम को अपने आप खयं करता। 
व्यक्तियों के द्वारा मुद्रानिर्माण में जालसाजी की बहुत ही 
अधिक संभावना होती हे । यदि मझुद्रानिर्माण म॑ कुछ भी लाभ 
हो तो वह लाभ जनता को होना चाहिए । व्यक्तियों का उस 
लाभ पर कुछ भी हक नहीं है । सारांश यह है कि मुद्रा का 
निर्माण राज्य के द्वारा होना चाहिए | 

यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हे कि राजा को मझुद्रानिर्मांण 
का व्यय प्रजा से लेना चाहिए वा नहीं । इतिहास से इस 
विषय में कुछ भी सहारा नहीं मिलता; क्योंकि अनेक तरीकों 
से मुद्रा का निर्माण होता रहा है। अंग्रेजी भाषा में उन तरीकों 
के भिन्न भिन्न नाम हैं। दृष्टांतखरूप यदि राज्य अपने उद्देश्यों 
को सामने रखकर मुद्रा बनावे तो उसको लिमिटेड 
(.477८6 ) या परिमित के नाम से पुकारा जाता है। जब 
कि टकसालो में चाँदी सोना ले जाकर स्वेच्छानुसार मुद्दा 
बनाने का व्यक्तियों को अधिकार हो, तो उसको फ्री कायनेज 
( 97९९ (०४०2९ ) या खतंत्र मुद्रानिर्माण का नाम दिया 
जाता है। यदि ऐसा करने में राज्य कुछ भी धन न ले तो 
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उसको ग्रैव्यूशस ( 97०६०7६०४५ ) या कृपान्वित मुद्रानिर्माण, 
यदि व्ययानुसार धन ले तो उसको ब्रासेज ( 87255886 ) वा 
व्ययाजुकूल मुद्रानिर्माण ओर यदि व्यय से अधिक धन ले तो 
उसको सीनियारेज ( 50270722० ) या ल्ाभाजुकूल मुद्दा 
निर्माण कहा जाता है ।भिन्न भिन्न राष्ट्री में निर्माण व्यय भिन्न 
भिन्न है। उन्नत तथा सभ्य राष्ट्र व्ययाजुकूल मुद्रानिर्माण प्रणाली 
के अनुसार ही काम करते है । निर्माण व्यय से अधिक धरने 
लेना राज्य का अपने अधिकार का दुरुपयोग करना है और 
जनता को धोखा देना है। इंग्लेड एक विचित्र देश है । अपनी 
भूमि में तो उसने कृपान्वित मुद्रानिर्माण का प्रचार किया 
है और मारत जैसे अधीन राज्य में लूटमार के द्वितीय रूप 
परिमित मद्वानिर्माण विधि का प्रचार किया है । भारत में 
मद्रानिर्माण राजकीय आमदनी का साधन है ओर इसके सहारे 
ऐसे ऐसे अनुचित काम किए जाते है जिनका किसी न्याययुक्त 
तरीके से समर्थन नही किया जा सकता । बहुत से अथ- 
शास्त्रज्ञ मुद्रानिर्माण व्यय लेने के पत्त में हैं। उनकी युक्ति है कि 

(१) मुद्रा एक शिल्पी पदार्थ है। जो सोने चाँदी की मुद्रा 
बनवाए, वही उसका व्यय भी दे । 

(२) मुद्रा की रक्षा के लिये भी यह आवश्यक है कि मुद्दा- 
निर्माण! का व्यय लिया जाय। यदि यह न लिया जायगा तो 
व्यापारी विदेश में मुद्राओं को भेज देंगे और राष्ट्र को मुद्रा 
बनाने का दिन पर दिन अधिक ख्े उठाना पड़ेगा । 
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श्र्वांचीन राष्ट्र दोनो ही युक्तियों को पसंद नहीं करते। 
व्यापारियों का कहना है कि मुद्राओं का विदेश में जाना एक 
उत्तम घटना है । जिन जिन देशों में झुद्गा जाती हैं, वहाँ वहाँ 
व्यापार करना सुगम हो जाता है । जिन मुद्राओं से लोग 
परिचित होते हैं, उन मुद्राओं के द्वारा लेन-देन सुगमता से 
करते हैं। मुद्राओं के द्वारा उनके देश का ज्ञान भी विशेष तौर 
घर हो जाता है। इंग्लैंड का अजुसप है कि उसके व्यापार की 
वृद्धि में कृपान्वित मुद्रानिर्माण का विशेष भाग है। रही 
पहली युक्ति कि मुद्रा एक शिल्पीय पदार्थ हे; सो इसमें कुछ भी 
तत्व नहीं । राजा अनेक काम व्यापारीय दृष्टि से ओर अनेक 
काम राष्ट्रीय दृष्टि से करता हे। राष्ट्रीय दृष्टि से वह जो काम 
करता है, उसके लिये प्रायः वह एक पृथक्‌ राज्यकर नहीं 
लगाता | पाकों, कंपनी बागो तथा अन्य बहुत से कामों में यही 
बात रहती है। प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध भी प्रायः बहुत से 
राष्ट्रो में निःशुल्क हे । मुद्रानिर्माण को भी इसी श्रेणी के कामों 
में रखा जा सकता है । व्ययाजुकूल मुद्रानिर्माण के विरुद्ध 
निम्नलिखित पाँच युक्तियाँ दी जाती हैं जो बहुत से ऋंशों 
में सत्य हैं । 

(१) भिन्न भिन्न राष्ट्रो मे मुद्रानिर्माण का व्यय भिन्न भिष्ष होगा। 
इससे एक ही तौल के सिक्के का मूल्य मुद्रानिर्माणी व्यय 
की भिन्नता के कारण भिन्न हो जायगा | इससे अंतर्जातीय 
व्यापार में भयंकर बाधा पड़ेगी । 
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(२) यदि मुद्रानिर्माण-व्यय लिया जायगा तो सोने तथा सोने 
की [मुद्राओं में कीमतों की समता नहीं रहेगी । उस 
आखानी से लोग सोना गलाकर सोने की मुद्राएँ ओर 
मुद्रा गलाकर सोना न प्राप्त कर सकेंगे जिस आसानी से 
कि वे कृपान्वित मुद्रानिर्माण विधि में प्राप्त कर सकते हें । 

(६३) निस्संदेह कृपान्वित झुद्रानिर्मांण विधि में मुद्राएँ विदेश में _ 
बहुत संख्या में भेजी जायँगी। परन्तु यह तो दोष के स्थान 
पर उस विधि का गुण ही हे जैसा कि पूर्व में लिखा 
जा चुका है। 

(४) असली बात तो यह हे कि कृपान्वित मुद्रानिर्माण के 
अनुसार जो मुद्रा विदेश में जाती है, वह पुनः उसी देश में 
लोटकर आ जाती है। व्यापारी लोग विदेशी मुद्गराओं को 
ही पहले देते हैं। जब वह देश में नहीं रह जातीं, तब 
स्वदेश की मुद्राएँ विदेश में भेज दी जाती हैं। इंग्लेड का 
यह अनुभव है कि प्रायः उसकी खणुमुद्राएँ विदेश से पुनः 
खदेश में लोट आती हें । 

(५) मुद्रानिर्माण व्यय लेने का सब से बड़ा दोष यह है कि 
व्यापारी लोग उस व्यय को आहको पर हो कर-प्रक्तेपण 

' के अजुसार फेकेंगे। इससे व्यापार में बहुत ही अधिक 
रुकावर्ट आवेंगी । 
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दूसरा परिच्छेद 


मुद्रा का व्यवहार 
१--पुंद्रा तथा उसके प्रचार का सिद्धांत 


विनिमय के माध्यम या प्रचलित मुद्रा में वही साधक 
पदार्थे ([75:707९702] ४0005 ) सम्मिलित हैं जो कि क्रय- 
विक्रय, ऋणादान या ऋण-संशोधन में काम आते है। प्रायः 
यह भी देखने में आया हे कि साधक पदार्थों के थान पर 
प्रत्यक्ष भोग योग्य पदार्थों ( 90065 ०4 7९९८६ (०श5प०8- 
स०7 ) के द्वारा व्यवहार का काम किया जाता है। ऐसी 
दशा में वे पदार्थ विनिमय का माध्यम नहीं होते । बहुत 
से ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि विनिमय के माध्यम हैं और 
जिनके ऐसा होने मे किसी को भी सदेह नहीं होता। यही 
पदार्थ मौद्रिक पदार्थ या मुद्रा ( (॥77०7८० ) के नाम से 
पुकारे जाते हैं । विनिमय के माध्यम में कुछ ऐसे पदार्थ 
भी है जिनमें अपनापन कुछ भी नहीं है और जो प्रकाशक 
की साख पर ही चलते हैं; पर उनको मुद्रा का नाम नहीं दिया 
जाता। यही कारण है कि आजकल विनिमय के माध्यम को 
निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। ,. 

( १) साधारण व्यवहार का माध्यम । इसी का दुसरा नाम 
मुद्रा हे । इसमें निश्नलिखित पदार्थ सम्मिलित हैं:-- 


[ २७ | 

( क ) धातविक मुद्रा ( #८६४]॥० (०४९० ) 

(खर) अपरिवत्तनशील पत्र मुद्रा ([70079९777!० ?५ 
67 (०7४९9 ) 

(ग ) मौद्रिक धातु की धरोहर का प्रमाणपत्र ( 0९:४# 
९६९५5 0 7069097 0 १९६४०१8८ 0769 ) 

( घ ) साख पर आश्रित नोटों के सदश कागजी मुद्रा । 

( २) विशेष व्यवद्दार का माध्यम । इसमें निम्न लिखित पदार्थ 
सम्मिलित हैं-- 

( क ) वह हुंडियाँ जो कि वेंक के या सरकारी कागज की 
तरह सुगमता से ही व्यवहार में नहीं चलतीं, परंतु विनिमय 
के माध्यम का काम करती हैं । 

( ख ) संपत्ति तथा पदार्थ की राशि को प्रकट करनेवाले 
पूँजीपच्र ( 350777085 ) 

इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि मुद्रा तथा विनिमय का 
माध्यम कोई एक या एक सदश पदार्थ नहीं हैं। अनेक ऐसे देश 
है जिनमें भिन्न भिन्न धातुओं की मुद्राएँ सरकारी कागजों तथा 
व्यापारी हुंडियो के साथ साथ प्रचलित हैं. ओर किसी प्रकार 
की भी खटखट नहीं पैदा होती । इतिहास में ऐसे राष्ट्रो का 
वर्णन भी मिलता है जिन्होंने एक ही धातु की मुद्रा से काम 
चलाने का यल किया । लेसी डीमान में चिरकाल तक लोहे की 
और कुछ प्राचीन राष्ट्रो में एक मात्र ताँबे की ही मुद्वाएँ 
चलती थीं। आजकल ऐसी घटना नष्ट-मृल्य कागजी सिक्के 
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4 [0९07९९०१५।९१ ४76: ०४८० ) को चलानेवाले राष्ट्रो में 
ही देखी जाती है | अमेरिका में श्रात्‌ युद्ध के दिनों में सरकारी 
तथा बैंक के कागज ही संपूर्ण व्यवहार के साधक बन गए थे। 
पाँच संट तक के व्यवहार में नोट ही दिया जाने लगा था। यह 
इस बात का अच्छा सबूत है कि श्रातयुद्ध मे अमेरिका में 
. काबजी सिक्का ही एक मात्र सिक्का था। 

आम तौर पर मुद्रा अनेक प्रकार की ही होती है। आमदनी 
तथा लेनदेन के परिमाण की भिन्नता ही इसका मुख्य कारण 
है। सुगमता से सिक्के को काम में ले आ सकना भी एक ऐसी 
बात है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। एक ही सिक्के से 
सब प्रकार के व्यवहार करना कठिन काम है। एक लाख 
रूपए के कर्ज को पैसा में चुकाना सुगम नहीं है। इसी प्रकार 
एक पेसे की चीज़ का दाम चाँदी की मुद्रा में चुकाना 
कट्पना में नहीं लाया जा सकता। भारत तथा चीन में पैसे 
तथा अधेले चलते है। इंग्लेंड में इनका चलना असंभव है; 
क्योंकि वहाँ भारत तथा चीन के सदश चीजे सस्ती नही हैं । 

यही कारण है कि उत्तम विनिमय का माध्यम वहाँ ही 
समझा जाता हे जहाँ भिन्न भिन्न आमदनी के लोगों की भिन्न 
भिन्न जरूरतों के अनुसार अनेक प्रकार की मुद्राएँ हो । यदि 
केवल कागजी मुद्रा से ही संपूर्ण काम किए जायूँ तो खतरा 
चढ़ जाय, क्योंकि उसका अपना कुछ भी मूल्य नहीं है। करिपत 
मूल्य का पदार्थ आधार के कमजोर पड़ते ही सूल्यहीन हो 
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जाता है। सोने, चाँदी या ताँबे में यह बात नही है। उनका अपना 
अपना मूल्य है। सभी राष्ट्री ने उनको उत्तम मुद्रा भी इसी 
लिये माना है। आजकल विनिमय के उत्तम माध्यम का वर्गी- 
करण साधक पदार्थों के कीमतीपन को सामने रखकर किया 
जाता है। 
(१) प्रथम श्रेणी की मुद्दा सोने चाँदी की समझी जाती है। 
(२) द्वितीय श्रेणी की सहायक मुद्राएँ हैं. जो कि प्रथम श्रेणी- 
की मुद्रा की धातु से भिन्न धातु की होती हैं। स्वरा- 
प्रधान राष्ट्री में चाँदी तथा ताँबे की ही सहायक मुद्राएँ 
होती हैं। सहायक मुद्राओं में भी एक भेद तुच्छ मुद्रा 
का है। पाँच संट का निकल का और एक पाई का 
ताॉँबे का सिक्का तुच्छ मुद्रा समझा जाता है। 


धातविक मुद्राओं के सदश ही पत्र-मुद्रा का भी प्रचार है। 
इसका गुण यह है कि राष्ट्रीय लेनदेन में यह बहुत ही अधिक 
सहायता देती है। यह बहुत कम खर्च में तैयार होती है और 
मनमानी कीमत की बनाई जा सकती है। अधिक से अधिक 
दाम की भी पत्र-मुद्रा ख़ुगमता से अहण की जा सकती है । 

पत्र-मुद्रा के सदश ही वैयक्तिक डुंडियाँ भी लेनदेन में- 
चलती हैँ. इनके निम्नलिखित भेद ध्यान देने के योग्य हैं । 

(क) चेक ( 0॥#९१४८४ ) 

(ख) बैंक ड्राफ्ट्स ( 8&0]८ [)78/:8 ) 


अफिड च्च्जु 
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(ग) विनिमय बिल ( 93])] ० छ5०४०726 ) 

(घ) व्यवहार साध्य पूँजीपत्र (१२९४०४४४०१९७ 862४7068) 

आजकल चेकों तथा बेंक ड्राफ्टों का प्रयोग बहुत ही 
अधिक बढ़ गया है। सन्‌ १६०३ की संशोधक ग्रहों की सूचना से 
मालूम पड़ता है कि अकेले अमेरिका में लगभग ११४०६८८३७५ ६६४ 
डालर का व्यवहार इन्हीं चीजों के द्वारा किया गया। बेंकों के 
- हिसाब किताब से भी यही सिद्ध हुआ है कि अमेरिका में &० 
प्रति शतक काम साख पत्रों के द्वारा ओर १० प्रति शतक काम 
धातविक मुद्राओं से होता है। श्८&६ के अन्वेषण ने भी ७५ 
प्रति शतक व्यवहार का आधार साख-पत्नों को ही प्रकट किया 
है । इसके सात साल बाद अमेरिका में ४'६८ प्रति शतक व्यव- 
हार ही मुद्दा के चेत में रह गया और संपूर्ण काय्ये तथा व्यच- 
हार साख के क्षेत्र मे आ गया । 

चेकौ, बेंक ड्राफ्टों तथा विनिमय बिलो के सदश ही व्यच- 
हार-साध्य पूँजीपत्रों का राष्ट्रीय लेनदेन में विशेष भाग है। पत्र- 
मुद्रा तथा फूँजीपत्र में जो भेद है, वह यही है कि पत्र मुद्रा 
का क्षेत्र सब पदार्थों तक ओर पूँजीपत्र का क्षेत्र विशेष पदार्थों 
तक विस्तृत है। पूँजीपत्नो का काय्य तथा महत्व शेयर बाजार 
( 5४876 ५7८८६ ) में बहुत ही अधिक प्रत्यक्ष है। १८६६ 
की २३ जनवरी को एक मात्र न्यूयाक में ३३०&००८८० डालर 
दाम के ५००६६०० हिंस्ले बेचे गए थे। लेनदेन में ७३५००० 
हिस्से तथा 9२४४०० डालर के द्वारा हिसाब चुकता किया गया। 


) 
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धातविक मुद्रा में भी तीन भेद हैं. जो ध्यान योग्य हैं। वे 
इस प्रकार हैंः-- 

( क ) मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा ( 5:800270 (०४९० ) 

( ख ) आधार-मुद्रा ( (07८५ ० &९९८०घा६ ) 

( ग ) चलतू मुद्रा ( 0ए77८म६ 0४९9 ) 

(क) मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा । जिस मुद्रा के आधार पर 
अन्य मुद्राओं की कीमत हो, उसको प्रामाणिक मुद्रा समझा 
जाता है। प्रामाणिक मुद्रा खरण्ण की ही होती है । 

(ख) आधार मुद्रा । आधार मुद्रा वह मुद्रा है जिसके 
आधार पर सरकारी हिसाब-किताब तथा लेन-देन हो। भारत 
में आधार मुद्रा रुपया है | अमेरिका में भी प्रामाणिक सुद्रा खर्ण 
है, परन्तु आधार मुद्रा चाँदी का डालर ही है। 

(ग) चलतू मुद्रा । चलतू मुद्रा वही हे जो राष्ट्र में 
विशेष तौर पर व्यवहार का साधन हो । आजकल सभ्य राष्ट्र 
में चलतू मुद्रा प्रायः कागजी सिक्का ही है, जैसा कि अमेरिका 
के दृर्शांत से सिद्ध किया जा चुका है। 

मुद्रा के इन तीन भेदों में प्रामाणिक मुद्रा का भेद विशेष 
लोर पर ध्यान देने योग्य है। राष्ट्र में प्रामाणिक मुद्रा ही अपरि- 
मित सीमा तक लेनदेन का आधार होती है । अन्य गोण या 
सहस््यक मुद्राओं की यह बात नहीं है। भारत में पैसों या 
अठन्नियों में लाखों रुपयो का लेन-देन नहीं चुकता किया जा 
सकता | यहाँ रुपया ही प्रामाणिक मुद्रा है और इसी लिये 
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इसको रजत-प्रधान देश कहा जाता है । इंग्लेंड स्वर्ण-प्रधान 
देश है । वहाँ भारी लेन-देन खरण्ण सुद्राओं में ही होता है। अमे- 
रिका में स्वर्ग तथा रजत की सुझ्य मुद्गाएँ प्रामाणिक मुद्वाएँ 
हैं। राष्ट्रीय लेन-देन अपरिमित सीमा तक उन्हीं धातुओं की 
मुख्य मुद्राओं में किया जा सकता है । 
यह पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि भिन्न आमदनी ही 
भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं के प्रयोग का मुख्य कारण है | 
अभी तक संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र ने मुद्रा की पाँच प्रणा- 
लियो में से किसी न किसी प्रणाली से ही काम चलाया है । 
जेवन्ज के अनुसार मुद्रा की पॉँचों प्रणालियाँ इस प्रकार है;-..- 
(१) भारमुद्रा प्रणाली ( ७पाः८४८ए 77 ए०४2४६ ) 
(२) राज्यांकित मुद्राप्रणाली ((77९४९:00९९ (प्र:-श्य९ए 
959५ 7४]6) 
(३) एकधातवीय प्रामाणिक मुद्राप्रणाली (9926 [९९० 
९४०९४ $9502॥7) 
(७) बहुधातवीय प्रामाणिक मुद्राप्रणली ( ४पा१७७ 
[,62०)! ०००९० 8950९॥0) 
(५) सम्मिलित प्रामाणिक मुद्राप्रणाली ((0०:७०४६९ 
[,228! "९४0९7 8ए5६९॥) 
अब क्रमशः एक एक प्रणाली पर विचार किया जयिया। 
(१) भार मुदराप्रणाजी । भार मुद्राप्रणाली में राज्य खोने या चाँदी 
की ताल तथा माप को ही नियत करता है। लेन-देन उसी 
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तोल तथा माप के आधार पर चलता है । चंद्रगुप्त के 
समय में भारत में यही प्रणाली प्रचलित थी । खरा! तथा 
चाँदी की तोल राज्य द्वारा नियत थी । उसी तौल के 
अनुसार सारा लेन-देन होता था। प्राचीन कष, पण, 
सुंजा, निष्क, शतमान, धरण, खरा, पुराण आदि तोल 
थे जिनके अजुसार सोना तथा चाँदी पदार्थ के तोर पर 
बिकती थी। विनिमय के माध्यम तो वे अप्रत्यक्ष रूप 

से थे। यही प्रणाली प्राचीन यहूदियों तथा यूनानिरयाँ में 
प्रचलित थी। वाइबिल में *तथा अरस्तू के पालिटिक्स मेंत॑ 
भारसुद्रा प्रणाली का स्थान स्थान पर उल्लेख है। अर्वाचीन 
राष्ट्र में चीन, बर्मा आदि भारसुद्राप्रणाली के द्वारा सोने 
चाँदी का व्यवहार करते है। कोचीन-चीन में सोने चाँदी 
का व्यवहार तोल से है ओर यात्रियों को सोना खरीदने 
में प्रायः धोखा खाना पड़ता है, क्योंकि तुला ठीक नहीं 
होती । 

(२) राज्याकरित मुदा प्रणाली । भार-मुठ्रा प्रणात्री के बाद राज्य 
सोने चाँददी के छोटे छोटे टुकड़ों को समान तोल-माप का 
बनाकर राष्ट्र में प्रचलित कर देते हैं। सराफ-साहकारों 
के द्वारा उनका दाम नियत होता रहता है और सोने 
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चाँदी के मूल्य के अनुसार ही वह लेनदेन में चलते है। 
फ्रांस के राज्यक्रांतिकारक राज्य ने इसी प्रणाली का 
अवलंबन किया था। प्राचीन काल में जिन राष्ट्री में इस 
प्रणाली का प्रचार था, उनमें भिन्न भिन्न जातियों के 
सिक्के समान तौर पर चलते थे। सराफों तथा खाह- 
कारों का पेशा बहुत बड़ी आमदनी का साधन था। 
आज से कुछ समय पहले अफ्रीका के पच्छिमी किनारे 
के देशों में स्पैनिश डालर के साथ साथ डैनिश, फ्रांसीसी 
तथा डच सिर्के भी चलते थे। यही दशा दक्खिनी 
अमेरिका की कुछ रियासतों मे थी। ईरान में भी 
सिक्का गड़बड़ था। उसमे राष्ट्रीय सिक्कों के साथ साथ 
रूस, टर्की तथा आश्िया के सिक्के बहुत अधिक चलते 
थे। सुसत्मानी जमाने में भारत में सैकड़ों प्रकार के 
सिक्के चलते थे ओर अंतगगंत धातु के बाजारी दाम के 
अनुसार उनका लेनदेन में व्यवहार होता था । 

एक-चघातवीय प्रामाणिक मुद्रा प्रणाली । राष्ट्रों के इतिहास में 
पुसा भी खमय आ चुका है जब कि उन्होंने एक घातु 
के सिक्के के द्वारा ही सारा कारोबार किया है। लेसि- 
डीमान में अति प्राचीन काल मे लोह-शलाकाएँ ही 
मुद्रा के तोर पर चलती थी। भारत में वैदिक काल 
में लोहे का सिक्के के तोर पर व्यचहीर था। चीन 
में भी चिर काल तक पीतल के टुकड़े तथा शत्रा- 
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काएँ लेनदेन का साधन थीं । रूस तथा खीडन में एक 
सदी पहले ताँबा ही मुख्य मोद्रिक घातु थी । 
दुकधातवीय प्रामाणिक मुद्रा प्रणाली की खबसे 
अधिक अच्छाई यह है कि यह सरल है। इसमे किसी को 
कभी घोखा नही होता । इसमें एक दोष भी है। वह यह 
कि यह खब प्रकार के लेनदेन का साधक नहीं हो सकती। .. 
यदि धातु सस्ती हो तो उसके हारा भारी छेनदेन 
नहीं होता, और यदि धातु बहुमूल्य तथा मेहगी हो तो 
छोटे छोटे व्यवहारों में कठिनाई उपस्थित होती है। यदि 
भारत में आजकल एक मात्र ताँवे के सिक्के ही प्रचलित 
कर दिए जायें तो कलकसे से बनारस तक टिकट लेने 
में बहुत से पेसे गिनने पड़े ओर यात्रा की आर्थिक 
कठिनाइयों से बचने के लिये कई सेर पेसों का बोर 
लादना पड़े। किसी विपत्ति में पड़कर यदि राज्य 
किसी एक धातु की मुद्रा का अवलंबन करे भी, तो भी 
राष्ट्र अपनो खुगमताओं के लिये अनेक धातुओं के 
सिक्कों को विनिमय का माध्यम बना ही लेगा । 
(७ ) बहुधातवीय प्रामाणिक मुदापणाती । एकधातवीय प्रामाशिक 
मुद्रा-प्रयाली की कठिनाइयों से ही भिन्न भिन्न राष्ट्रो ने 
झ् बहुधातवीय मुद्राप्रणाली का अवलंबन किया। जिन 
राष्ट्री मं सराफो तथा साहकारों की संख्या बहुत अधिक 
थी ओर राज्य प्रत्येक काय्य में हस्तक्षेप करता था, 
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उनमे राजकीय घोषणाओं से ही भिन्न भिन्न धातुओं के 
परिवर्तत का अनुपात नियत होता रहता था। इस 
प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ग्रेशम के 
नियमों के अजुसार सस्ती धातु मेंहगी धातु के सिक्कों 
को व्यवहार से बाहर कर देती है। फ्रांस, अमेरिका 
तथा लैटिन यूनियन का इतिहास इस वात का ज्वलंत 
उदाहरण है। 

सम्मिलित प्रामाणिक मुद्रापणाली । वहुचानवीय प्रामाणिक 
मुद्राप्रणाली के दोष से बचने के लिये ओर प्रेशम के 
नियम को काय्ये रूप में परिणत होने से रोकने के लिये 
कई राष्ट्री में सम्मिलित प्रामाणिक मुद्राप्रणाली का 
सहारा लिया गया है । दृष्शंत खरूप भारत को ही 
लीजिए । भारत में चाँदी का सिक्का प्रामाणिक सिक्का 
है। विदेशी लेन-देन के लिये सरकार की ओर से सोने 
के सिक्के में उसका दाम नियत हे । व्यापारीय 
संतुलन तथा सोने चाँदी के बाजारी दाम के अनुसार 
व्यवहार में यह अनुपात बदलता रहता है। परंतु 
विनिमय की द्र अनुपात से बहुत दूर नहीं खिसकती । 
अंतरोीय व्यापार तथा आर्थिक व्यवहार में भारत में 
चाँदी का रुपया ही प्रामाणिक सिक्का है।*ग्रशैम के 
नियम से राष्ट्र को बचाने के लिये और चाँदी के सिद्ध 
को गलाए जाने से रोकने के लिये भारत सरकार ने 
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लड़ाई से पहले रुपए में बाजारी दाम से कम चाँदी 
रखी थी। इसमें जाली सिक्के बनाए जाने का ही खतरा 
था और जाली सिक्के बने भी | सरकारी प्रबंध के उत्तम 
होने से बहुत गड़बड़ न हुई। लड़ाई के दिनों में चाँदी 
महँगी होने से रुपयों का गलाना लाभ का व्यवसाय 
हो गया। इससे सरकार को बहुत सी अख़ु॒बिधाएँ 
भेलनी पड़ीं । फ्रांस, बेल्जियम, खिद्जलैंड तथा इटली 
में भी इसी प्रणाली का प्रचार है । अमेरिका ने भी 
इसी का अवलंबन किया है | 
धातवीय मुद्राप्रणाली के सदश द्वी कागजीय मुद्राप्रणाली 
भी तीन प्रकार की है। तथा-- 
(१ ) प्रतिनिधि पनत्मसुद्रा ( 7१९०7८४९४४४(४०९ [249९7 
0769) 
(२) साख आश्रित पत्रमुद्रा (म्वालंब+ए ९४०९४ 
०76९9) 
( ३ ) कल्पित पत्र मुद्रा (980 9०9९४ (०४६९४) 
इनमें से प्रतिनिधि पत्रमुद्रा वह पत्रमुद्रा है जिसके बदले 
खजाने या खंदूक में धातविक मुद्रा या धातु रख ली जाय 
ओर इसके बाद उसको जनता में प्रचलित किया जाय । यहीं 
बात साख झाश्चित पत्र-म॒द्रा में भी है । दोनों में भेद यही है 
कि साख आश्रित पत्रम॒ुद्रा, व्यक्ति, कंपनी, बैंक या राज्य की 
साख पर ही निकलती है और उस्र पर यद्द लिखा रहता है' 
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कि दिखाने पर या लाने पर इसके बदले अमुक धन की 
राशि धातवीय मुद्रा में दे दी जायगी । वस्तुतः उसके बदले 
खजाने या संदूक में कुछ भी धन जमा नहीं किया जाता। 
कल्पित पत्रमुद्रा तो सचमुच्र ही कल्पित होती है। उस पर 
लिखा तो यही रहता है कि उसके बदले अमुक धन की राशि 
दे दी जायगी; परन्तु उसके देने का इरादा मुद्रासंचालक के 
दिल में नहीं होता । 


ये तीन प्रकार की पचत्नमुद्राएँ प्रामाणिक तथा कोश- 
प्रवेश्य ((,०९४! ८४१९४) हो सकती है ओर उनका संचालन 
बेंक तथा कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। यह भी संभव 
है कि पत्रमुद्रा तथा धातविक मुद्रा भारत के सदश अन्य राष्ट्रों 
में समान रूप से चले ओर सब प्रकार के व्यवहार का साधन 
हो। अमेरिका में ग्रीन बैक तथा ट्रेपरी नोट स्वर्ण तथा 
रजत की मुद्राओं के साथ ही साथ चलते है । 


मुद्रा का प्रयोग क्यों हे ? क्यों जनता मुद्राओं को व्यवहार 
में स्वीकृति करती है ? इस प्रश्न के उत्तर में चार कारण बत- 
लाए जाते हैं जो इस प्रकार हैंः-- 


(क) समाज की स्थिरता में विश्वास तथा समाज का खभाव ! 
(ख) मुद्रा-संचालक की साख । 

(ग) राज्यनियम तथा राज्याधिकार । 

(घ) व्यक्तियों का समभौता तथा पारस्परिक पण। 
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विषय को स्पष्ट करने के लिये अब ऋरमशः एक एक पर 
विचार किया जायगा। 

(क) समान की स्थिरता में विश्वास तथा समाज का स्वभाव । समाज 
की खिरता में विश्वास मुद्रा के प्रचार का मुख्य कारए 
है। खरण के विषय में यह कहा जाता है कि सभी लोग 
उसको चाहते हैं; क्योंकि उसकी सार्वजनिक माँग है! 
अतः उसकी मुद्राओं की माँग भी अधिक है और उसका 
सूल्य भी चिरस्थायी है । यदि इस पर गंभीर विचार 
किया जाय तो सप्टट होगा कि समाज के खर्-संवंधी 
विचार तथा खभाव के साथ साथ समाज की सत्ता को 
लोग चिरखायी तथा अविनाशी समभते हैं | इसी लिये 
उसकी मुद्राएँ बिना किसी रोक-टोक के चलती रहती है। 

(ख) मुदासचालक की साख | मुद्रासंचालक की साख भी मुद्रा के 
प्रचार में एक मुख्य कारण है | बंक जब अपने नोट प्रच- 
लित करते है, तब लोग यही समभकर उनको अ्रहण 
करते हैं कि जरूरत पड़ने पर उनके बदले रुपया मिल 
जायगा। यदि किसी बेंक की साख नष्ट हो जाय तो 
कोई उसके नोटों को ग्रहण न करे | 

(ग), राज्यनियम तथा राज्याविकार । लेनदेन तथा ऋणो को 
चुकता करने में राज्यनियम तथा राज्याधिकार का विशेष 
भांग है। राज्य के छारा जो मुद्रा प्रामाणिक नियत हो 
जाती है, उसी में ऋण संशोधन तथा बड़ी मात्रा का 
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लेन-देन किया जाता है। राज्यकर में उसका प्रहण होना 
भी उसके प्रचार में एक मुख्य कारण है। चाणक्य ने तो 
प्रामाणिक मुद्रा का नाम भी कोश-प्रवेश्य मुद्रा दिया हे 
जिसका भाव यह है कि वही मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा हे जो 
कोश में ग्रहण की जाय । 

(घ) व्यक्तियों का समझोता तंथा पारस्परिक पण । कई लेखकों 
का विचार है कि व्यक्तियों ने समभोता करके भिन्न भिन्न 
प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया। संभव हे कि 
यह विचार सत्य हो। परन्तु इसमे संदेह नहीं कि 
इतिहास में इसका कोई दृष्टांत नहीं मिलता । यदि 
कोई घटना इसके कुछ कुछ समीप पहुँचती हे तो वह 
एक मात्र लैटिन यूनियन की घटना है । यदि अंतर्जा- 
तीय सभा मुद्रा के मामले में निर्णय दे ओर सब जातियाँ 
उसको खीकृत करे, तो मुद्रा के प्रचार में समकोता या 
पारस्परिक पण भी कारण बन जाय । पर अभी तक तो 
इसकी सच्चाई संदिग्ध ही है । 
इन चारों कारणों में कौनसा कारण प्रधान ओर कोन 

सा कारण गोण है, इसका निर्णय दुश्साध्य हे। जो कुछ 

संक्तेप में कहा जा सकता है, वह यही हे कि मुद्रा के प्रचार का 
प्रथम कारण यह विश्वास है कि दूसरे लोग "सको भ्रहण 
करेंगे । जितना यह विश्वास विस्तृत होगा, मुद्रा के प्रचार का 
चेत्र भी उतना ही चिस्तृत होगा। यदि मुद्रासंचालक कोई 
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शक व्यक्ति है जिसकी साख परिमित है, तो उसका प्रचार भी 
परिमित सीमा तक ही होगा । परंतु यदि किसी चीज की मुद्रा 
समाज के खभाव पर चल रही हे, तो सोने की मुद्रा के सदश 
उसकी सीमा विस्तृत होगी । 
२--ग्रेशम का नियम 

मुद्रा के गमनागमन के संबंध में ग्रेशम का नियम महत्व- 
पूर्ण हे। महारानी एलिजबेथ के काल में ग्रेशम इंगलेंड का 
कोषाध्यक्ष था । देश में अनेक प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित थीं । 
उनमें से कुछ घिसी हुई और निरूुष् तथा कुछ नवीन ओर 
उत्कृष्ट थीं। ग्रेशम ने देखा कि प्रजा द्वारा कोष में निक्ृष्ट 
मुद्राएँ ही भेजी जाती है ओर उत्क्रष्ट मुद्राएँ विदेश में लेन देन 
चुकता करने के लिये भेज दी जाती हैं। इस घटना को उसने 
शक नियम समझकर सूत्र बनाया कि 'निरूष्ट मुद्रा उत्कृष्ट 
मुद्रा को राष्ट्रीय व्यवहार तथा प्रचार से पृथक्‌ कर देती है |! 
निरूष्ठ मुद्रा से श्रेशम का तात्पय्ये बहुत घिसे हुए, कुरूप, हल्के 
सिक्के से ओर उत्कृष्ठ मुद्रा से अभिप्राय नवीन चमकते हुए 
सिक्के से था। ग्रेशम का सिद्धांत किस अश में दोषयुक्त है, इस 
पर प्रकाश डालने से पू्े यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि यह सिद्धांत भी नवीन नहीं है । 

अति|प्राचमछेन काल में सबसे पहले इस घटना को अरिस्टा- 
फेनीज ने देखा था । उसने निम्नलिखित कविता में इसी 
खटना का बहुत ही उत्तम रूप से वर्णन किया है-- 
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अर्थात्‌ “मुद्रा तथा राज्याधिकारी के चुनाव में यह बात 

हमने आम तौर पर देखी है कि यूनान में तथा अन्य दुरवर्ती 

राष्ट्र में प्राचीन, प्रामाणिक, बहुमूल्य, परीक्षा तथा कसो्ीू पर 

परखी गई ओर प्रत्येक राष्ट्र में पवित्रता तथ्क्क खच्छुता के 

लिये प्रसिद्ध बहुमूल्य मुद्राओं तथा योग्य योग्य व्यक्तियों के « 

स्थान पर निकृष्ट, जाली, धोखेबाज, मिलावटी, निकृष्ठ मुद्राएँ 


| छरे | 


'. तथा अविश्वनीय मनुष्य ही चुने जाते है और नगर का संपूरा 
काय्ये उन्हों के द्वारा किया जाता है |” इसी को मुद्रा के संबंध 
में इस प्रकार लिखा जा सकता हे कि “राष्ट्र का व्यवहार 
निकृष्ट मुद्राओं के द्वारा ही दोता हे और उत्कृष्ट मुद्राएँ राष्ट्रीय 
व्यवहार का अंग नहीं होतीं? । सन्‌ १३६७ में निकोली आरेस्म 
ने मुद्रा पर सबसे पहला ग्रंथ लिखा था। उसने मुद्गरां के इस 
नियम के संबंध में लिखा है कि “राज्य द्वारा नियत विनिमय के 
अनुपात से यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं की मुद्राओं के बाजारी 
दाम वा अनुपात भिन्न हो जाये, तो एक धातु की मुद्रा व्यव- 
हार से पृथक्‌ हो जाती है ।” इसी प्रकार १५२६ मे का्पर्निकस 
ने मुद्रा के संबंध में यहो सिद्धांत किया। वह लिखता है कि 
“घिसी हुईं, निक्रष्ट तथा पूर्ण भार से युक्त चमकती हुई नवीन 
उत्कृष्ट मुद्रा एक साथ चलना असंभव है। उत्कृष्ट मुद्राएँ प्रायः 
संदूक वा जमीन में गाड़ी जाती हैं, गला दी जाती है या 
परराष्ट्री में मेज दी जाती हैं, और निक्षष्ट मुद्राएँ व्यवहार का 
साधन वनी रहती हैं ।” 

स्पष्ट है कि प्रेशम से बहुत पहले ही अरिस्टोफैनीज, 
निकोली आरेस्म तथा कापनिंकस ने मुद्रा के प्रचार के ये 
सिद्धांत स्थिर कर दिए थे। परतु शुरू शुरू में अर्थ-शाख्यज्ञों 
की आँखों के खामने ओेशम का सिद्धांत ही आया; अतः 
इसको ग्रेशम के नाम से ही पुकारा जाता है। महाशय जेवंज 
ने लिखा हे कि “साधारणतया जनता मुद्राओं के भेद को नही 
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देखती । परंतु सराफ, साहकार ओर बेंकर इसी भेद से 
लाभ उठाते हैं। यह लोग या तो उत्तम मुद्राओं को गला देते 
हैं और या विदेश में भेज देते हैं। इन्ही के लोभ से जनता 
में निकरृष्ट मुद्राएँ ही चलती रहती हैं ।९# 

ग्रेशम का नियम अद्भुत है। साधारणतया जनता उत्कृष्ट 
पदार्थ को अहण करती है ओर निरृष्ट पदार्थ का परित्याग 
करती है। मुद्दा के विषय में इसके विपषणीत नियम है। जनता 
निकृष्ट मुद्रा लेती है ओर उत्कृष्ट मुद्रा को विदेश म॑ चलने 
जाने देती है | वस्तुतः वात यह है कि मुद्रा का खामी क्रेता के 
स्थान पर विक्रेता होता है। वह निकृष्ट मुद्रा को इसलिये अपने 
पास रखता है कि उससे भी उसका काम चल सकता है; और 
उत्हृष्ट मुद्रा को व्यवहार में दूसरे को दे देता है क्यों कि उसके 
बदले में उसको अधिक पदार्थ मिल सकता है। प्रायः समान 
पदार्थों का समान ही घूल्य होता है। अखसमान पदा्थों का 
समान मूल्य बहुत कम देखा गया है। माँग के बहुत अधिक 
होने पर ही ऐसा होता है, पर शर्त यह है कि उपलब्धि माँग को 
पूरा करने में सवेथा ही असमर्थ हो। श्रसभान मूल्य की मुद्रा 
में श्रायः यही नियम काम करता है। यदि मुद्रा की माँग देश 
में बहुत अधिक न हो या कम से कम इतनी अधिक न हो 
कि निकृष्ट तथा उत्कृष्ट मुद्रा का समान तौर पूर प्रयोग किया 
जा सके, तो उत्कृष्ट मुद्रा को लोग सँमालकर घर्सों में रख लगे 
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ओर निकृष्ट मुद्रा को लेनदेन में चलता कर देंगे। परंतु यदि 
यह बात न हो ओर व्यापार-व्यवसाय की तेजी इस सीमा तक 
पहुँच गई हो कि राष्ट्र में चलती हुई निकृष्ठ तथा उत्कृष्ट मुद्राएँ 
आर्थिक माँग को पूरा करने में असमर्थ हो, तो प्रेशम का नियम 
ने काम करेगा। दोनों ही मुद्राएँ लेनदेन मे एक सदश चलेगी । 
यदि माँग घरेलू मुद्राओं की राशि से बहुत अधिक हो तथा 
धातविक उत्क्ष्ठ मुद्रा की कीमत धातु की वाजारी कीमत से 
ऊपर जाने की ओर ऊुके तो परराष्ट्र से उत्कृष्ट मुद्राएँ देश में 
आ जायँगी ओर उत्कृष्ठ मुद्रा की कीमत को चढ़ने से रोक देंगी ! 

लोक-प्रथा तथा जातीय खभाव भी वबहुधा ग्रेशम के नियम 
को काय्ये रूप में परिणत होने से रोकता है | गृह्य युद्ध में कैलि- 
फोर्निया की जनता ग्रीन वेक नोट के अग्रहण करने के पक्त में न 
थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कैलिफोर्निया में रुवर्ण की 
मुद्राएँ ही चलती रहीं, जब कि सारे देश में कागजी सिक्का 
था। बहुधा राज्व-नियम भी ग्रेशम के नियम को व्यवहार में 
नही आने देते। महाशय किले ने लिखा है कि कुछ समय 
पहले अमेरिका में यह नियम प्रचलित था कि बेंकों में जनता 
का धन न रखा जाय ओर वेक-नोटों को राज्यकोष में अहण 
न किया जाय । इससे जनता में खणे की मुद्रा चलती रही | 
कम"“वतम के बेंक-नोट उसको व्यवद्दार से पृथक्‌ न कर सके |# 
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ग्रेशम ने धातविक मुद्राओं के संबंध में ही नियम दिया 

'था। परंतु पत्र-मुद्रा तथा धातविक मुद्रा के विषय में भी यह 
नियम किसी अंश तक काम करता है। शब्ययुद्ध मे अमेरिकन 
राज्य ने श्रीन बेक नामक नोटो का अपरिमित संख्या में प्रचार 
किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लेनदेन मे खर्ण मुद्राओं 
का व्यवहार न रहा । १८६० की १४ जुलाई के शर्मन ला से भी 
यही घटना हुईं। इस नियम के अनुसार अमेरिका ने चालीस 
लाख आउंस चाँदी प्रतिमास खरीदनी शुरू की और उसके 
स्थान पर नोटों को निकालना शुरू किया। ख्याल तो यह था 
कि नोटों को अधिक संख्या में निकालकर कीमत चढ़ाई जाये, 
परंतु इसका कुछ भी फल न हुआ । जितने धन के नोट निकले, 
उतने ही धन के सोने के सिक्के देश से बाहर निकल गएण। 
दृ्शांत खरूप १८४३ की जुलाई में १४३०६६१६६४ डालर के नोट 
निकाले गए ओर १४१०१७१५८ डालर की खर्ण मुद्राएँ देश से 

बाहर निकल गईं । 
जनता बिना सोचे विचारे ही मुद्रा का व्यवहार करती है। 
गशम का नियम भी मुद्रा के विषय में इसी कारण लगता 
हे । जिस मुद्रा से जनता परिचित होती है, उसी को वह ग्रहण 
करती है। आए;िया कां कुछ ऐसे देशों के साथ व्यापार था 
जा मेरिया थेरेसा के सिक्कों से ही परिचित थे। इसक्त 'परि- 
णाम यह हुआ कि व्यापार की झुगमता के लिये आएिया को 
बहुत समय तक नए सिरे से मेरिया थेरेसा के सिक्के बनाने 
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घड़े। ओशम के नियम पर निम्नलिखित दृष्टांत अच्छी तौर पर 
अकाश डालते हें । 

(१) जापानी कोबेंग तथा इतजीवस । सन्‌ १८४८ की संधि के 
समय जापान में सिक्के के संबंध को एक अद्भुत घटना हुई । 
जापान का सबसे अधिक बहुसूल्य सिक्का कोबेंग था। वह 
२ इंच लंबा, १३ इंच चौड़ा ओर २०० ग्रेन भार का सोने का 
सिक्का था। जापानी नगरों में उसके बदले चार इतजीवस 
नामक चाँदी के सिक्के मिलते थे। जापानी इतजीवस का 
ऑँग्रेजी मुद्रा में १ शि० ४ पँंस ओर सोने के कोर्वेंग का ऑग्रेजी 
झुद्रा में मूल्य १८ शि० ५ पेंस था। युरोपीय राष्ट्रों से पृथक्‌ 
रहने के कारण जापान में चाँदी में सोने का मूल्य युरोप की 
अपेक्षा केवल एक-तिहाई था। शुरू शुरू में व्यापार करनेवाले 
ऑँग्रेजों ने इससे विशेष रूप से लांभ उठाया। वे लोग चाँदी 
देकर सोने का सिक्का खरीदते थे और उसको गलाकर 
थुरोप भेजते थे। व्यापार में उनको तिगुना लाभ था। जापा- 
निया ने शीघ्र ही इस बात को जान लिया और सोने के सिक्के 
को व्यवहार का साधन न बनाकर घर मे रख लिया । 

(२) विलियम ठवीय । इंगलेंड के विलियम|तृतीय के राज्य- 
काल में ओेशम नियम का प्रभाव देखा गया। मेकाले ने अपने 
इंगलैंड क़े इतिहास में लिखा है कि “विलियम तृतीय के समय 
में सोने की च्ल्टूर को समान समान टुकड़ों में काटकर और 
डन टुकड़ों को पीद पाटकर सिक्के बना द्ए जाते थे****““ल्लोग 


[ छ८ | 

उनके चारों ओर के किनारे काटकर लाभ उठाते थे। एलिज- 
बेथ के राज्यकाल में मुद्रा काटनेवालों के लिये भयंकर राज्य- 
विधान किया गया। कुछ ही समय के बाद टावर आच्‌ लंडन 
में एक टकसाल बनाई गई जिसमे उत्तम मसुद्राएँ बनाई जाने 
लगी' ' पुरानी निरृष्ट मुद्रा के साथ ही साथ उनको भो 
प्रचलित कर दिया गया। “आश्चयं की बात है कि ज्यों 
ज्यों लंडन टावर से नई नई अच्छी मुद्गाएँ निकलती थीं, त्याँ 
त्यों वह गला दी जाती थीं, घरों में संदुको के अ्ंद्र जमाकर 
दी जाती थीं या परराष्ट में भेज दी जाती थीं । लेनदेन में 
उनमें से एक भी सिक्का नहीं दिखाई पड़ता था“ 'राज्य ने 
अपराधी स्त्रियों तथा पुरुषो को फॉसी तक पर लटकाया, परंतु 
नए सिक्के किसी प्रकार भी लेनदेन में न चले। लाचार होकर 
लाक तथा डडले नाथ की इच्छा के अनुसार (१६६६ की ४ मई 
से) पार्लिमेंट ने यह नियम बना दिया कि नए सिक्के ही टैक्स 
में लिए जायँंगे ।१& इस नियम का परिणाम यह हुआ कि नए 
सिक्के देश में चलने लगे । 


(३) अमेरिका । अमेरिका मे १७६२ तथा १८३७४ में ग्रशम 
का नियम प्रत्यक्ष हुआ। १७६२ की २ अप्रेल के कायनेज एक्‌ 
(९८०४०४८ 8०) से चाँदी ओर सोने का अज्ञुपात १५:१ था। 
१७९५ में बाजारी दर १५३११ हो गई । १८०८ में यही दःएः१६:१ 
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पर आ पहुँची । लोगों ने सोने के सिक्के को गलाकर १६३१ 
अनुपात में चाँदी खरीदनी शुरू की ओर इसमें से चाँदो के 
१५ सिक्कों के बदले १ खोने का सिक्का बाजार या टकसाल से 
लेकर पुनः उसको गला दिया और उसके बदले चाँदी खरीद 
ली। इस प्रकार एक पाउंड के गलाने में चाँदी के एक सिक्के 
का लाभ था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में चाँदी के 
सिक्के ही लेनदेन में चलते रहे, सोने के सिर्के व्यवहार में न 
रहे। ग्रेशम के नियम का यह एक अच्छा उदाहरण है। 

(४) ग्रीन बेह । शुह्य युद्ध के दिनों मे ग्रीन बैक नामक नोटों 
के प्रचार से धातविक सिक्का व्यवहार मे न रहा | 

(५) चिल्नी । चिली में १८५१ से १८६० तक सोने चाँदी के 
सिक्कों में सोने का सिक्का सस्ता था ओर विनिमय की दर 
चाँदी के गलाने के अनुकूल थी। इसका परिणाम यह हुआ 
कि वहाँ चाँदी के सिर्कके का अभाव हो गया। 

(१) जिन देशों में खतंत्र मुद्ानिर्माण न हो, अपितु राज्य 
आमदनी के खयाल से मुद्राओं को टकसाल से निकालता 
हो और जनता चाँदी देकर स्वेच्छानुसार मुद्रा बनवाने में 
असमर्थ हो, उन देशों में मुद्रा गलाई नहीं जाती; क्योकि 

मुद्रा में बाजारी दाम से बहुत कम धातु होती है। 

(२) यदिभुद्राएँ व्यापार की जरूरत से अधिक हो तो विदेश के 
लिये रख ली जायेगी ओर लेन-देन में न चलेंगी । किंतु ' 
यदि मुद्राएं देश की मांग के समान मालूम न हों, तो 

छ 
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ग्रशम का नियम न लगेगा । निरकृष्ट मुद्रा के साथ ही 
साथ उत्हृष्ट मुद्राएँ भी चलती रहेगी । 

(३) यदि दो भिन्न भिन्न श्रेणी के विनियम के माध्यम देश में 
प्रचलित हो, संपूर्ण अवर्थाएँ पू्वेवत्‌ समान हो तथा देश 
में मुद्रा की माँग कम हो, तो न्यून सूल्यवाली निःकूृष् मुद्रा 
अधिक मूल्यवांली उत्कृष्ट झुद्गरा को लेन-देन में से पृथक्‌ 
कर देगी ओर उसका स्थान खय॑ ले लेगी । 
उल्लिखित संपूर्ण अव्थाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रेशम 

का नियम यह हुआ कि “यदि किसी देश में एक से अधिक 

सिक्के प्रामाणिक तथा कोशप्रवेश्य ही और उनमें से किसी एक 
प्रकार का सिक्का विनिमय के माध्यम के सदश ही अन्य प्रयोगों 
के तिये अधिकतर उपयोगी हो, तो निकृष्ट या अल्प मृल्यवाली 
मुद्रा उत्कृष्ट या अधिक मूल्यवाली मुद्रा को बाजार से उस 
मात्रा में हटा देगी जिस मात्रा में देश की आर्थिक, सामाजिक 
तथा लोक-प्रथासंबंधी शक्ति उसकी बाधक न हो। यदि अ्रधिक 
घूल्यवाला सिक्का व्यवहार से पृथक्‌ न होगा तो प्रीमियम या 
कटोती पर लेन-देन में चलेगा” । 

अमेरिका के मुद्रानिर्माण का मान चित्र भी ग्रेशम के नियम 
की सत्यता प्रकट करता है| १७६२ से १८३४ तक अमेरिका में 
सोने की अपेक्षा चाँदी सस्ती थी । इसका परिरणमब-दह हुआ 
कि चाँदी के सिक्के अधिक मात्रा में बनवाए गए । १८३० से 
श्य्व० तक चाँदी की अपेक्षा सोना सस्ता थां | लोगों ने 
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टक्‍्खाल से सोने के सिक्के ही बहुमात्रा में बनवाए। [ देखो 
अमेरिकन टकक्‍्लालों का मान-चित्र] 


३--उत्तम मुद्रा के कायये 


मुद्रा के ल्दाण में बड़ा मतभेद है। यह पूर्व में ही लिखा 
जा चुका है कि धातु के आधार पर मुद्रा का लक्षण नहीं किया 
जा सकता मुद्रा के काय्ये तीन प्रकार के हैं-- 

(१ ) खाभाविक काय्ये:--(क) विनिमय का माध्यम तथा 
(ख) मूल्यों का मापक होना । 

(२) गोण काय्येः--(क) प्रलंबकालीन लेनदेन का साधक 
(ख) मूल्य परिवत्तक (ग) मूल्य धारक । 

(३ ) सामयिक काय्यैः--(क) सामाजिक आय का विभाग 
(ख) व्यय संबंधी काय्ये (ग) साख संबंधी काय्ये (घ) पूँजी 
संबंधी काय्ये । 

विषय को स्पष्ट करने के लिये अब क्रमशः छक एक पर 
विचार किया जायगा। 

(१ ) स्वाभाविक काप्ये --(क) विनिमय का माध्यम । शुरू शुरू 
में मुद्रा का काय्ये बयय या भोग योग्य पदार्थों को व्ययियाँ के 
प्रास पहुँचा देना था। झुद्रा के विकास से ही प्राचीन जन- 
धमाज वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से बचा। मुद्दा का यह 
शक ऐसा काय्ये है जो किसी परिखिति के साथ संबद्ध 
महीं हूँ । श्रमविभाग, पूँजञी-प्रमण और क्रय-विकय को 
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मुद्रा ने जो सहायता!पहुँचाई, वह किसी प्रकार भ्रुलाई नहीं 
जा सकती । 

पदार्थों का विनिमय मुद्रा के बिना येनकेन प्रकारेण संभव 
भी है; परंतु श्रम का विनिमय मुद्रा के बिना नहीं हो सकता। 
मुद्रा का ही यह उपकार है कि उसके प्रयुक्त होने के वाद 
दास तथा अधेदास खतंत्रता उपलब्ध कर भृतिजीवी श्रमियां 
में परिवत्तित हो गए। मुद्रा ने मनुष्य समाज की खतंतता में 
जो काम किया है, उसका ज्ञान इसी से हो सकता है । 

इतना होते हुए भी साम्यवादी मुद्रा को सामाजिक 
श्रत्याचारों तथा क्रूर व्यवहारों का संचालक यंत्र समभते हैं। 
धनाठ्य पूँजीपति इसी के द्वारा द्रिद्र श्रमियों का गला घोंटते 
है। उनके इस मत पर जो कुछ कहा जा सकता है, वह यही 
है कि यदि सचमुच ही मुद्रा इतनी भयंकर होती तो कई 
देशों के राज्य व्यवसाय-पतियां को श्रमियां को मुद्ठा में भ्रति 
देने के लिये क्यों बाध्य करते ? 

( सर ) मूल्यों का मापन। विनिमय के माध्यम के सदश ही 
मुद्रा मूल्यों की मापक है। सुद्रा के विकास के समय ही यह 
गुण भी उसमें विद्यमान था। यदि मुद्रा मूल्यों की मापक न 
हो तो विनिमय का माध्यम भी न हो सके । जो लोग पदार्थों 
का विनिमय करते है, वे पदार्थों का तारतस्य अपनी आँखों 
के सामने रखते हैं। सोने के बदले एक सेर बालू और चाँदी 
के बदले एक सेर घास लेने के लिये कोई व्यक्ति तैयार 
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नहीं हो सकता । यह तभी संभव है जब कि वह चाँदी सोने 
के मूल्य के बराबर उन पदार्थों को समझे । 

बहुत से अर्थ-तत्वशों को इसमें संदेह है। वे मुद्रा को 
मूल्यों का मापक नहीं समझते । उनका विचार है कि सुद्रा 
एक साधारण माध्यम है | वह सृल्यों को नहीं मापती । निस्खं- 
देह वह भिन्न भिन्न पदार्थों के तारतम्य को सूचित करती हे, 
परंतु इसका यह मतलब नहीं हे कि वह मूल्यों का निर्णेय या 
मापन भी करती है। क्यों सोना बहुमूल्य हे ओर गेहूँ अल्प 
मूल्य है ? क्यों चाँदी की अपेक्षा हीरा बहुमूल्य है? इत्यादि 
बातो का मुद्रा के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। समाज के 
हृदय में पदार्थ संबंधी तारतम्य के जो विचार हैं, मुद्रा उन्हीं 
की द्योतक या प्रकाशक है। वह पदार्थों के मूल्य का निर्णय 
खय किसी हद्‌ तक नहीं करती । 

उल्लिखित समस्या वस्तुतः मूल्य की समस्या है । मूल्य 
पदाथों के विनिमय का अनुपात है। वह किसी पदार्थ से 
मापा नहीं जा सकता । मुद्रा भी जो कुछ कर सकती है, वह 
यही है कि दो पदार्थों के तारतम्य को प्रकट करे और उनकी 
तुलना करे | 

दूसरे पक्त के लोग मूल्य को आजुपातिक संज्ञा नहीं 
भानते । वह उसुको सापेक्षिक या तारतम्य संबंधी क्षेत्र से 
पृथकूछर सीमांतिक उपयोगिता की घनता के साथ जोड़ते 
है। प्रत्येक पदार्थ में सीमांतिक उपयोगिता है जो किसी 
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न किसी साधन से मापी जा सकती है । जो साधन पदार्थों 
की सीमांतिक उपयोगिता को मापता है, वही मुद्रा है। माँग 
के अलुसार पदार्थों में उपयोगिता है। दुलंभता के साथ डसको 
जोड़ते ही उसमें सीमांतिक उपयोगिता का प्रश्न उठ खड़ा 
होता है जो मुद्रा के छाया मापा जा सकता है। जिस प्रकार 
गज से कपड़े की लंबाई मापी जा सकती हे, उसी प्रकार मुद्रा 
के द्वारा पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता भी मापी जाती 
है। मुद्रा कीमतों के द्वारा ही पदार्थों के मूल्य को प्रकाशित 
करती है । पदार्थ की मोद्रिक दर का नाम ही कीमत है। 
धातविक मुद्रा के सदश ही कागजी मुद्रा भी मुद्रा है। दोनों 
में भेद केवल यही है कि एक खतः मूल्यवाली है और दूसरी 
परतः मूल्यवाली है। प्रायः दोनों का काय्ये एक सदश ही 
होता है, दोनों ही एक सदश विनिमय की माध्यम तथा सूल्यों 
की मापक होती हैं । 

(२) गोण काय्ये --(क) प्रलंबकालीन लेन-देन का साधक | लेन-देन 
के साधक वे पदार्थ भी हो सकते हैं जो विनिमय के 
माध्यम न हो । साख पर आश्रित समाज में ऋण का संशोधन 
चिरकाल के बाद होता है । भिन्न भिन्न व्यापारियों की बहियों 
में एक दूसरे के नांम हिसाब चढ़ता रहता है। बहुत समय 
गुजरने के बाद पारस्परिक लेन-देन का संशोधन होता है। 
बहुधा यह देखने में आया है कि भौद्रिक धातु के <रहय में 
भयंकर परिवतन आ जाने पर बहियाँं का हिसाब-किताब लेन 
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देन के पदार्थ में ही चुकता कर दिया जाता है। इसी लिये 
उत्तम मुद्रा के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रलंबकालीन 
लेन-देन की साधक हो | 


(ख्) मुल्य-परिवर्तक । एफ स्थान से दूसरे स्थान का व्यापार 
न हो, यदि मुद्रा मूल्य-परिवर्तक न हो । अंतर्जांतीय व्यापार में 
मूल्यों का परिवत्तेन तथा जातीय लेन-देन का संशोधन मुद्रा के 
आधार पर ही किया जाता है । देखने में मुद्रा एक स्थान से 
दूसरे स्थान में नहीं जाती, परंतु वस्तुतः मूल्य-परिवतेन का 
आधार वही होती हे । 

(ग) मूल्यधारक । आजकल वहुसूल्य धातुओं की मुद्राएँ ही 
बनाई जाती है। धातुओं का मूल्य सामयिक नहीं होता । वह 
चिरकाल तक स्थिर रहता है। यही कारण है कि उत्तम झुद्रा 
मूल्य-घारक होती है ओर चिरकाल तक मूल्य धारण करने के 
कारण समाज का अतिशय डपकार करती है। 


(३) सामयिक कास्ये---(क) समाज की आय का विभाग। समाज 
के आथिक विकास के कारण मुद्रा को जो कई नए काम 
करने पड़ते हैं, वे सामयिक काय्ये की कच्षा में रखे जाते हैं । 
इृष्शांतखरूप समाज की आय का विभाग ही लीजिए। आजकल 
आशिक उन्नति तथा श्रमविभाग उस हद तक बढ़ गया है 

_जुड़ाँ बिना मुद्रा के आय तथा भ्रूति का विभाग संभव नहीं है । 
आचीन काल में भी किसी सीमा तक समाज की आय का 
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विभाग मुद्रा द्वाराह्दी होता था, परन्तु वर्तमान काल में 
उसको नहीं के बराबर कहा जा सकता हे। 

(ख) व्यय संबधी काय्ये । प्रत्येक व्यक्ति मासिक व्यय का 
अजुमान मुद्रा में ही करता है । उपयोगिता के विचार से 
प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा के छारा सीमांतिक उपयोगिता के पदार्थ 
भ्राप्त करके उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाता है। 

(ग) साख सबधी काय्ये। अर्वांचीन साख का विशाल भवन 
सुद्रारूपी आधार पर ही है । मुद्रा की कमी से कागजी सिक्के 
का दाम किस प्रकार गिर जाता है, इसका वर्णन आगे चलकर 
किया जायगा । झुद्रा में यह एक विशेषता है कि वह अपने 
आधार पर अनेक पदार्थों को विनिमय का माध्यम बना देती 
है और लेनदेन में सुगमता पैदा कर देती है। वह विनिमय 
बिलो के सदश है। चेक का विस्तृत प्रयोग इसी का ज्वलंत 
उदाहरण है। 

( घ ) पूँनी सबधी काय्ये। धातविक मुद्रा ने हो अचल पूँजी 
को पर लगाकर प्रमणीय बना दिया है। राष्ट्रों में बहुधा ऐसी 
बहुत सी पूँजी होती है जो विनियोग के स्थानों को द्ूढ़ती है । 
ज्यों ही किसी खान में नया व्यवसाय खुलता या (किसी नई 
खान का पता चलता है, त्यों ही पूँजी सब ओर से एकत्र होकर 
वहाँ पहुँच जाती है। पूँजी के पहुँचने का तात्पय्ये कलयंत्र 
तथा श्रम के रूप में उसके वहाँ पहुँचने से है। इस प्रकार मुद्दा 
उत्पत्ति को पूँजी प्रमण के द्वारा चरम सीमा तक पहुँचाती 
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है। अर्वांचीन धनाव्यों का यह मुख्य उद्देश है कि वे पूँजी 
पर प्रश्ञ॒त्व प्राप्त कर ओर उसके द्वारा दूर दूर के देशों में अपना 
काय्ये बढ़ाव। सूल्यधारक होने के कारण मुद्रा ने अर्वाचोन 
समाज में धनात्यों के महत्व को अनुचित सीमा तक बढ़ा 
(दिया हे। विक्रय या क्रय खाध्य पदार्थों पर उसकी शरि 
अपरिमित है। मुद्रा की माँग के संसारव्यापी होने से आर्थिक 
ध्येय में उसकी शक्ति भी संसारव्यापी हो जाती है । 


(४) सुद्रा को लक्षण 


मुद्रा के काय्ये बतलाए जा चुके | अब झुद्रा का लक्षण किस 
ग्रकार किया जाय, यही विचारणीय है । मुद्रा का ऐसा लक्षण 

करना कुछ कठिन है जो किन तो अतिव्याप्त हो ओर न 

अव्याप्त हो । साधारण व्यवहार में मुद्रा के तीन अर्थ लिए 

जाते हैं जो कि इस प्रकार हैंः-- 

(१) प्रथम अर्थ में सोना, चाँदी, कागजी मुद्रा, चेक, बेंक ड्राफ्ट, 
विनिमय बिल तथा भिन्न भिन्न कंपनियां के हिस्से ग्रहण 
किए जाते हैं; क्योंकि वे किसी न किसी रूप में विनिमय 
के माध्यम हैं । 

(२) द्वितीय अर्थ में मुद्रा के अंतर्गत उन्हीं पदार्थों की सम्मिलित 
किया जाता है जो परतः मूल्यवान्‌ होने के बदले 

_ब्रतः सूल्यवान्‌ हों। इस अर्थ के पक्तपाती कहते हैं कि 
अत्यक्ष उपयोगी पदार्थ ही मुद्रा हो सकता है। मौद्रिक 
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उपयोगों के अतिरिक्त अ्रन्य उपयोगा का होना भी मुद्रा 
के लिये आवश्यक है । यदि यह न हो तो माँग के नष्ट होते 
हीया अन्य विशज्नों के पड़ते ही मुद्रा का सूल्य कुछ 
भी न रहे। 

(३) तृतीय अर्थ के अचुसार ऋण-संशोधन तथा लेन-देन में 
राज्य द्वारा प्रमाणित संपूर्ण विनिमय की माध्यम मुद्राएँ है । 
उल्लिखित तीनो अथों पर गंभीर विचार करने पर यह स्पष्ट 

होता है कि प्रथम अर्थ अतिव्याप्त है; क्योंकि उसके अनुसार 

ऐसे भी बहुत से पदार्थ मुद्दा के लक्षण में आ जाते हैं. जिनको 
वस्तुतः मुद्रा नहीं माना जा सकता । खब प्रकार की मुद्राओं 
के लिये यह जरूरी है कि वे विनिमय का माध्यम हो । परंतु 
इसका यह मतलब नहीं है कि संपूर्ण विनिमय के माध्यम मुद्रा 
हैं। प्रथम अर्थ का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसके अनुसार 
जनता में प्रयुक्त सैकड़ों पदार्थ मुद्रा बन जाते हैं। यदि गाँव- 
वाले अनाज के द्वारा तेल, घी, लकड़ी, तरकारी आदि खरीदते 
हो तो इस अर्थ के अच्चुसार प्रत्येक प्रकार का अन्न मुद्रा है। 
विचित्रता तो यह है कि पहलू बदलते ही अन्न के बदले शआने- 
वाले भिन्न भिन्न पदार्थ भी मुद्रा बन जाते है । 

दूसरा अर्थ भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
उपयोगी होने से ही कोई पदार्थ मुद्रा नहीं बन जाता, और परतः 
मूल्यवान्‌ होते हुए भी बहुत से पदार्थ मुद्रा कहे जा सकते हैं । 
यदि दूसरे अर्थ को सत्य मान लिया जाय तो यह कहना पड़तः 
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है कि १८६२ से १८७६ तक अमेरिका में कोई मुद्रा ही नहीं 
थी; क्योंकि अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के आधिक्य से धातवीय 
मुद्रा व्यवहार से प्ृथक्‌ हो गई थी | यही दशा आजकल 
जमनी की हे | हरजाने की भारी रकम के सिर पर आ जाने से 
उसको सोना विदेश भेज देना पड़ा और देश का कारोबार 
कागजी सिक्कों में चलाना पड़ा है। इस समय जम॑नी में धात- 
वीय मुद्राओं का सवंथा अभाव हे । परंतु इसका यह श्र 
नहीं है कि वहाँ कोई मुद्रा ८! नही है । इसी से स्पष्ट है कि 
मुद्रा का द्वितीय अर्थ अत्यंत संकुचित होने से हेय है । 
तीसरा अर्थ ही एक ऐसा अर्थ है जिसको खीकूत किया 
जा सकता है; क्योंकि अपरिवर्तेनशील पत्रमुद्रा भी लेन-देन 
तथा ऋण-संशोधन का काम करती हुई कोशप्रवेश्य हो सकती 
है । मूल्यों का मापन भी इसके द्वारा होता है; क्योंकि धातवीय- 
मुद्रा के सदश ही जनता में इसकी माँग है । भतिनिधि मुद्रा 
तथा सरकारी नोटों में सबसे बड़ा दोष यह है कि उनका 
संचलन किसी हद तक मर्थ्यादित है । यदि कोई व्यक्ति उनको 
न ले और धातवीय मुद्रा के लिये ही उत्सुकता प्रकट करे, तो 
उस पर अभियोग चलाया जा सकता है और उसको राज्य 
दंड दे सकता हे । 
तीसरे अर्थ के अनुसार धातवीय मुद्रा के सदश ही अपरि 
_>दर्तंनशील पत्रमुद्रा भी मुद्रा है । परंतु इसमें संदेह नहीं है 
कि उत्तम मुद्रा धातवीय मुद्रा ही हे; क्योंकि अपरिवर्तेनशील 
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मुद्रा का मूल्य अ्रस्थिर तथा चंचल होता है । सोने चाँदी की 
सुदाओं में यह बात नही है । खतः मूल्यवान होने से उनका 
मल्य चिरकाल तक बना रहता हे । यदि मुद्रा में उनका प्रयोग 
न भी हो, तो भी आभूषण तथा ललित कला में उनका प्रयोग 
बना ही रहता हैं ओर उनके मूल्य म॑ विशेष भेद नहीं आता। 
इसके विपरीत अपरिवरतेनशील पत्रमुद्रा का क्षेत्र परिमित 
तथा विशेष परिस्थिति पर निर्भर हे । एक देश विशेष में हो 
इसका प्रचार होता है । सोने चाँदी की माँग तथा प्रयोग 
सावभोम है। पृथ्वी पर एक भी ऐसा सभ्य राष्ट्र नहीं है जिसमें 
उनकी माँग न हो । यही कारण है कि सोने चाँदी की मुद्राएँ 
अपरस्विननशील पत्रम्ुद्राओं से उत्तम हे | 


४--उत्तम मुद्रा के गुण 


अनेकों पदार्थ मुद्रा के तोर पर सभी समाजों मे प्रचलित 
हं। इतना होते हुए भी मोद्विक दृष्टि से उनमें तारतस्य,है। उनमें 
से कुछ उत्तम और कुछ निरूष्ट समभे जाते है। संपत्तिशास्शञों 
के मत से उत्तम मुद्रा के निम्नलिखित गुण हैं-- 

( १) पूर्ण विमागत्व । उत्तम झुद्रा में पूर्ण-विभागत्व रूपी गुण 
ऊ. हो ना नि्तात आवश्यक है। पूर्ण विभागत्व से तात्पय्ये विभाग 
किए जाने पर मौद्रिक धातु की मूल्य का नष्ट न होना है। सोने 
के कितने ही टुकड़े किए जाये, उसके मूल्य में भेद नहीं आता १७ 
सोने का मूल्य भार से है न कि आकार से। होरे में यह बात 
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नहीं है। हीरे का मूल्य आकार से होता है। हीरा जितना बड़ा 
होता है, उसका उतना ही अधिक मूल्य होता है। छोटे छोटे 
टुकड़े करने पर हीरे का मूल्य नए्ठ हो जाता है। इसी दोष के 
कारण हीरे का मोद्रिक मूल्य बहुत अधिक नही है । 

( ३ ) बहुमल्यत्व । मौद्रिक धातु के लिये आवश्यक है कि 
छोटे से टुकड़े में ही अधिक मूल्य हो। गेहूँ उत्तम सुठ़ा नहीं 
है; क्योंकि एक मनुष्य बीस रुपए का गेहूँ सुगमतां से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता । परंतु सोने 
में यह दोष नहीं है। हजारों रुपए का सोना खुगमता से 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हे । 

व्यापार व्यवसाय की वृद्धि का विनिमय के माध्यम के 
साथ घनिष्ट संबंध हे। यदि विनिमय के माध्यम का पदार्थ 
बहुत ही अधिक भारी हो और उसके एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाने में बहुत ही अधिक असुबिधाएँ हो, तो ऐसी हालत 
में व्यापार-व्यवसाय की छुद्धि का एक दम रुक जाना खाभाविक 
ही है। इस समय संसार के सभ्य राष्ट्री का इसी ओर भररुकाव 
है कि लाखों रुपए सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजे जा सरके। यही कारण है कि उत्तम मुद्रा का यह 
आवश्यक गुण सममा जाता है कि उसके छोटे से टुकड़े में 
अधिक से अधिक मूल्य हो ओर टुकड़े टुकड़े करने पर भी 

अुछका मूल्य हीरे की तरह नष्ट न हो। 

( ३ ) स्थिरम्ल्यत्व । उत्तम मुद्रा के लिये चुने गए पदार्थ 
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का सूल्य खिर होना आवश्यक हे । भिन्न भिन्न स्थानों तथा 
समयो!में उसकी क्रय-शक्ति का एक सदृश बना रहना बहुंत ही 
जरूरी है । प्रलंबकालीन लेनदेन में भी वह तभी काम आ 
सकतो है जब कि उसका मूल्य सिर हो । दुःख की बात है कि 
अभी तक ऐसा एक भी पदार्थ नहीं मिला जो पूर्ण रूप से 
इस शर्त को पूरा करता हो। कपड़े या खिलोने की अपेक्षा खर्ण 
का मूल्य ज्यादा सिर हे, परंतु वह भी हर समय बदलता रहता 
है। गज तथा सेर के बार बार बदलने से जो कठिनाई पैदा 
हो सकती है, वही कठिनाई सोने के मूल्य के बदलने के कारण 
भी पैदा होती है । श्रमियों तथा पूँजीपतियों के झगड़े में एक 
कारण यह मूल्य भी है। देखने में तो मोद्रिक भ्वति पू्वंचत्‌ 
बनी रहती हे, परंतु पदार्थों के महंगे होने के साथ ही उसकी 
क्रय-शक्ति बहुत ही घट जाती है ओर अ्रमियो के लिये घर के 
खर्चों को सँमालना असंभव हो जाता है । इससे मोौद्रिक 
भ्रति बढ़ाने के लिये श्रमियों को ऋगड़ना पड़ता है। यदि 
मोद्रिक घातु का मूल्य स्थिर हो, तो गद्य कलह तथा वर्गे- 
युद्ध बहुत कुछ रुक जाय । 

(४) चिस्स्थायित्व । उत्तम मुद्रा के लिये यह आवश्यक हे कि 
बह चिरसायी हो और समय,ख्यान तथा ऋतु का उस पर कुछ 
भी प्रभाव न पड़े | तरकारी की तरह जल्दी सड़ने गलनेवाली 
वस्तु की मुद्रा उत्तम मुद्रा नहीं कही जा खकती | सोने चाँदी 
'की धातु कोमल द्वोती है; अतः उसको चिरस्थायी बनाने के लिये 
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उसमे ताँबा मिला दिया जाता हे। धातु के सिक्कों का क्यों आदर 
है, इसका रहस्य भी उनके इसी गुण में छिपा है । धातुओं के 
चिरथ्थायी होने से ही हजारों साल पुरानी ताम्र तथा खणोे की 
झुद्राएँ जमीन खोदने पर मिलती हैं । यदि गंभीरता से विचार 
किया जाय तो धातुओं के चिरस्थायित्व गुण के सिवा कुछ दोष 
भी प्रत्यक्ष हो जायें । गेहूँ आदि पदार्थ खाए जाते हैं, अतः 
उनकी उपलब्धि अपरिमित सीमा तक नहीं बढ़ती । धातुओं 
का भोजन की तहर व्यवहार असंभव हे । इससे प्रति वर्ष जितनी 
थातु खानो में से निकलती, है उतनी ही उसकी उपलब्धि संसार 
में बढ़ जाती है। उपलब्धि के बढ़ने के कारण ही धातुओं की 
कीमते दिन पर दिन बदलती रहती हैं।प्राचीन काल में एक पैसे 
का तीन सेर घी ओर १६ सेर चावल था; परंतु अब यह वात 
नहीं है। भारत में वैदिक काल में लकड़ी की बनी एक झोपड़ी 
या मकान का दाम आठ पेसा था; परंतु आजकल आउठ पैसे में 
लकड़ी का एक तख्ता भी नहीं मिल सकता । धातु की 
चूद्धि का ही यह परिणाम है। मेंहगी घातु-वृद्धि का ही रूपांतर है। 

( ५ ) मुद्रा-प्राष्यल । बहुसूल्य धातुर्७ँ बहुत सी हैं, परंतु 
उनमें से कुछ ही मुद्रा-साध्य है। प्लादिनम उपयोगी और 
बहुमूल्य हे; परंतु वह मुद्रा-साध्य नहीं है, क्योंकि बड़ी 
कठिनाई से गलता है। साथ ही धातु को इतना कोमल -.,भो 
म॒ छोजा चाहिए कि कुछ ही समय के प्रयोग के उसका आकार 
भ्रष्ट या नष्ट हो जाय । 
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( ६ ) कूद मुद्दा के श्रयोग्य । मुद्रा ऐसी धातु की बनानी चाहिए 
जिसमें जालसाजी का मय न रहे । सोना या चाँदी अपने रंग 
तथा तौल से शीघ्र ही पहचानी जा सकती है। उनकी ठंकार 
भी उनके खरेपन को प्रगट कर देती है। धातुओं के अतिरिक्त 
और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये गुण मौजूद हो । 

(७ ) गुण-सामान्य । उत्तम मुद्रा के लिये वही पदार्थ उप- 
युक्त है जिसके गुण बदलते न रहें। गेहूँ की सेकड़ो किसमें 
होती हैं। एक स्थान का गेहूँ दूसरे स्थान के गेहूँ से नहीं मिलता। 
सोने वाचाँदी में यही विशेषता है कि वह चाहे कहीं की क्यों 
न हो, उसके रूप तथा आकृति में भेद नहीं होता । 

संसार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये सातो 
गुण एक साथ पूर्ण्रूपेण विद्यमान हो। राष्ट्र अपनी आव- 
श्यकताओं को पूर्ण करने के लिये ही मुद्रा का प्रयोग करते 
हैं। जैसी उनकी आवश्यकता होती है, वैसी ही उनमे मुद्रा 
होती है। चाँदी शीघ्र विक्तृत हो जाती है, परंतु सोने में यह 
बात नहीं है। सोने के गुणों को जानते हुए भी बहुत से राष्ट्र 
सोने की मुद्राओं को प्रयुक्त करने में अपनी आर्थिक दशा के 
कारण असमथ्थ हैं। इतना होते हुए भी इसमे संदेह नहीं है 
कि बहुमूल्य धातुओं मे ये सब गुण सब धातुओं की अपेक्षा 
अधिक हैं। सोने या चाँदी में चिरस्थायित्व, मुद्रा-साध्यत्व, 
पूर्ण-विभागत्व तथा गुर-समानत्व विशेष तौर पर है। प्रोस्देसर 
जेवंज ने ठीक लिखा है कि “मोद्रिक प्रचार के लिये धातुएँ 
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सब पदार्थों से उत्कृष्ट हैं।” घातुओं में भी तारतस्य है। कुछ 
धातुएँ मौद्रिक दृष्टि से शेष धातुओं से उत्तम हैं। राज- 
नियम तथा देश-प्रथा के साथ सोने-चाँदी की उत्तमता का कुछ 
भी संबंध नहीं है। खभाव से ही उनकी मुद्राएँ सर्वप्रिय 
होती हैं । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि स्थिर-सूल्यत्व एक ऐसा 
गुण है जो खसोने-चाँदी तक में मौजूद नहीं है। 'इस दशा में 
यह प्रश्न खभावतः उठता है कि क्या गज आदि के सदृश कोई 
कल्िपित मापक नहीं नियत किया जा सकता ? पर अभी तक 


तो इस मामले में पूर्ण सफलता नहीं हुई है । 


६--धातवीय मुद्रा का ४चार 


सोने-चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की उचित राशि किस 
भ्रकार प्राप्त की जाय, इस पर चिरकाल तक राजनीतिज्ञों का 
ध्यान था । युरोपीय राष्ट्रो ने तो सोने के लोभ में बहुत से ऐसे 
कानून बनाए जो राष्ट्र के बाहर सोना भेजने को रोकते थे 
और राष्ट्र में उसके आने को उत्तेजित करते थे। उनका खयाल 
था कि जिस राष्ट्र मे जितना अधिक सोना हो, वह उतना ही 
अधिक समृद्ध होता है। सोना ही, उनके विचार में, समृद्धि 
का सुख्य चिह्न था। 

परुं्र “त यह* विचार कितना दोषपूर्ण हे, यह किसी से 
छिपा नहीं है। इतना दोते हुए भी अवांचीन युरोपीय राष्ट्रों के 

है 
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कानूनों में पुराने अंध विश्वासों की छाप ज्यों की त्यों बनी है । 
उचित तो यह हे कि बहुमूल्य धातु जरूरत के अनुसार ही 
प्राप्त की जाये; क्योंकि उनका आधिक् प्रायः राष्ट्र को भयंकर 
जुकसान पहुँचाता हे । 

बहुसूल्य धातुओं का राष्ट्रीय विभाग उनकी राष्ट्रीय माँग 
पर निर्भर हे। अन्य पदार्थों के विभाग के सदश ही उनका भी 
विभाग है । जहाँ मेंहगी है, वहीं वे जाती हैं। सस्ती से मेहगी 
की ओर प्रवाह सभी पदार्थों का मुख्य आर्थिक गुण हे। मुद्रा 
तथा बहुमूल्य धातुएँ सी इस आर्थिक गुण से वंचित नहीं हैं । 

यदि सोना तथा चाँदी ही व्यवहार के एकमात्र साधन 
होते तो व्यापार व्यवसाय की वृद्धि, सम्ठद्धि की मात्रा, लेनदेन 
के सातत्व ( 7+८५००४०ए ) तथा साधारण व्यवहार के 
विस्तार के अनुसार राष्ट्री में उनका विभाग हो जाता। राष्ट्रीय 
माँग के अजुसार हौ राष्ट्री में सोने की राशि पहुँच जाती | 
सोने की उपलब्धि तथा माँग का जिस बिंदु पर संतुलन 
होता, उसी के अनुसार उसकी कीमत होती । पर इतना होते 
हुए भी सोने की उपलब्धि का उसके विभाग से कोई विशेष 
धनिष्ट संबंध नहीं हे। आवश्यकता से अधिक सोना देर तक 
किसी राष्ट्र के लिए रखना सुगम काम नहीं है। सोने की 
खानों से परिपूण राष्ट्र तक तो ऐसा कर ही नहीं सकते, दुसरे 
राष्ट्री की बात तो दूर है । 

प्राचीन लेखकों का खयाल था कि सोने-चाँदी का सब 


[ ६७ ] 

स्थानों में समान मूल्य होता हे । समान सूल्य से उनका क्या 
तात्पय्ये था, यह स्पष्ट नहीं है। मोद्रिक व्यवहार को सामने 
रखते हुए यही कहा जा सकता है कि सोने चाँदी का सूल्य 
पदार्थों में और पदाथों का मूल्य सोने चाँदी में होता है। 
संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्र मे सोने चाँदी की क्रय-शक्ति समान 
नहीं हे। यह कौन कह सकता है कि चौन, भारत, अमेरिका 
तथा जमेनी में सोना ओर चाँदी दोनों एक सदश मात्रा में ही 
गेहूँ खरीदेंगे । जिस रा्ट में गेहूँ पैदा होता है, वहाँ उसका जो 
सूल्य होगा, उसका वही मूल्य इंग्लेंड के सदश व्यावसायिक 
राष्ट्र मं नहीं हो सकता। उत्पादक राष्ट्र में गेहूँ सस्ता होगा 
और इंग्लैंड में वह मँहगा होगा | कीमतों का भेद्‌ मार्ग-व्यय, 
बीमे तथा सामुद्रविक छुंगी की दर के अनुसार होगा । 

दो प्रकार के पदार्थ होते हैं । एक तो जातीय ओर दूखरे 
अंतर्जातीय । जातीय पदार्थों की कीमत अंतर्जातीय पदार्थों की 
कीमतोौ से भिन्न होती हैं। जातीय पदार्थों को माध्यम की जिस 
मात्रा तक आवश्यकता होती है, उसी मात्रा तक बहुमूल्य 
चातुओं की जातीय कीमतें होती हैं। बहुमूल्य धातुओं की 
जातीय कीमतों से ही उनकी अंतर्जातीय कीमते प्रकट होती हैं 
और यही अंत में उनका जातीय विभाग करती हैं। यदि एक 
जाति में व्यापार-ब्यवसाय संबंधी परिवर्ततव हो, तो उनका 
भरभाव बुह्मूल्य धातुओं की कीमतों पर पड़ता है; और अंत में 
यह प्रभाव उनकी अंतर्जातीय कीमतों को परिवर्तित करता है। 
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आज से बहुत पहले रिकार्डो ने यह प्रकट किया था कि 
कीमतो के परिवतन से ही किसी राष्ट्र में बहुमूल्य धातुएँ 
आती या जाती हैं। यदि किसी विशेष समय में किसी 
एक राष्ट्र का आयात तथा निर्यात समान हो और साथ 
ही उसको ऋण में किसी दुसरे राष्ट्र को कुछ धन देना 
हो, तो खाभाविक ही है कि बहुमूल्य धातुएँ उस देश 
से बाहर चली जायँगी। परंतु यदि दूसरे राष्ट्र की माँग 
बहुत ही अधिक हो और इस कारण उसके नियांत से 
आयात अधिक हो जायेँ तो ऋण में उनको बहुमूल्य धातुएँ न 
मिलकर पदाथ ही मिलेगे। बहुत से विचारकों का विचार 
है कि बहुमूल्य धातुओं का विभाग नई नई खानों के खुदने के 
साथ संबद्ध है । यह सिद्धांत उसी हृद्‌ तक सत्य है जिस हृद्‌ 
तक कि खान खोदनेवाले राष्ट्र में सोने की बहुतायत से कीमतें 
चढ़ जाये ओर अन्य राष्ट्र अपने सस्ते पदार्थ उसमें भेजकर 
वहाँ से सोना प्राप्त कर सके। यह भी देखने में आया हे कि 
खानों के मालिक खानों से सोना निकालकर बड़े बड़े बैंकों में 
जमा कर देते हैँ। बेंक राष्ट्री की जरूरतों के अचुसार उसका 
विभाग कर देते हैं। बहुधा आयात-निर्यात के संतुलन के भंग 
होने पर कई राष्ट्र उसका संशोधन अपने खरण के द्वारा 
कर देते हैं। परंतु प्रायः खर्ण के गमनागमन को रोकने के 
लिये ही यत्ष किया जाता है और व्यापाणेय झुं ० कई के 
विक्ञोम को कई अन्य उपायों से दूर कर दिया जाता है। 


कै 


[ दंड ] 

विषय को समभने के लिये कल्पना कीजिए कि ञभ्र तथा ब 
दो राष्ट्र हैं। इनका संसार के अन्य किसी राष्ट्र से कुछ भी 
संबंध नहीं है। दोनों राष्ट्री मे साख का प्रयोग नहीं है और 
लेन देन का संशोधन मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है | साथ दी 
कल्पना कीजिए कि उत्पत्ति-व्यय के कम होने से श्र में पदार्थ 
सस्ते हैं। इसका परिणाम यह है कि भ्र ने अपने पदार्थों को 
ब में भेज दिया ओर ब से उनके बदले बहुत से पदार्थ 
खरीद लिए । स्वाभाविक ही हे कि लेनदेन का संशोधन 
पदार्थों के द्वारा हो जाय ओर ब को बहुमूल्य धातुओं के भेजने 
की कुछ भी जरूरत न रहे। परतु इसके विपरीत यदि अ 
अपने पदार्थों को ब में भेज दे ओर ब से कुछ भी पदार्थ न 
खरीदे, तो उस दशा में ब को यदि लेनदेन का संशोधन खरणं की 
राशि भैजकर करना पड़े तो इस पर आश्चर्य करना वृथा है । 
शाम तोर पर पदार्थों के आयात-निर्यात का पदार्थों की भिन्न 
भिन्न राशियों से ही संतुलन हो जाता है। मौद्रिक धातु के गमना- 
गमन की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती । स्वण का गमनागमन 
आजकल स्वर्ण की माँग के अजुसार हो होता है। भारत में 
यदि स्वर्ण का विक्रय लाभ का काम हो, तो भिन्न भिन्न कंप- 
नियाँ भिन्न भिन्न राष्ट्री से स्वणं खरीदकर भारत में बेचेंगी 
ओर उसके बूद्गले पदार्थों को प्राप्त करके उनका विक्रय उन राष्ट्रों 
में करेंगी जहाँ कि लाभ की आशा हो। सोने की खानोवाले 
राष्ट्र में श्रायः यद्द देखा गया है कि जरूरत को चीजे सोने के 
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बदले मँगाई जाती हैं और माँग के अनुसार सोना बाहर भेज 
दिया जाता है। यदि कोई राष्ट्र सर्वेथा नवीन पदार्थ भी बनावे 
और जरूरत के अनुसार उसको भिन्न भिन्न राष्ट्र में भेज दे तो 
इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें दूसरे राष्ट्री से सोना आ 
जायगा। आम तौर पर सोने के बदले व्यावसायिक या रृषि- 
जन्य पदार्थ बहुमात्रा !में भेज दिए जाते हैं। सारांश यह 
है कि व्यापारीय संतुलन का काम सोने के विभाग के 
बिना भी हो जाता है। आवश्यकता ही एक ऐसा मुख्य तत्व 
है जिसके अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्र सोने को पदार्थों के बदले 
मेंगाते हैं। सोना पदार्थ के रूप में ही प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
में विभक्त होता है, न कि मुद्रा या विनिमय के माध्यम के रूप में। 
बहुमूल्य धातुओं का विभाग किन किन तत्वों पर निर्भर है, 
इसको जानने के लिये निम्नलिखित बातों की कल्पना आव- 
श्यक हे । 
(क) कल्पना कीजिए कि खरे के गमनागमन तथा कीमतों 
के परिखिति के अनुकूल हो जाने मे कुछ भी समय नहीं लगता। 
(ख) कल्पना कीजिए कि नई नई खानों से लगातार सोना 
निकलता जाता है ओर संसार की खणराशि को दिन पर दिन 
बढ़ा रद्या है। इसका कुछ भाग आभूषणों तथा ललित कलाओं 
में खर्च होता है और शेष भाग मुद्राओं के बनाने में काम 
आता है। न 
यदि उल्लिखित कल्पनाएँ सत्य हो तो मुद्रा में प्रयुक्त 
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खरणण संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्री के पास पहुँचने के लिये कुछ 
न कुछ समय लेगा । इस अंतवर्ती काल में सोने की स्थानीय 
तथा अंतर्जातीय कीमतों में भेद आ 'जायगा। कानज ने ठौक 
लिखा हे कि “सोना-चाँदी अन्य पदार्थों के सदश ही स्थानीय 
पदार्थ हैं ओर यही कारण है कि उनका भी खानीय मूल्य 
होता है।?# स्थानीय मूल्य तथा अंतर्जातीय मूल्य में भेद के कुछ 
ओर कारण हैं जो ध्यान देने के योग्य हैं । 

(क) स्थान का तत्व । बहुधा सोने की खान ऐसे राष्टो मे 
होती हैं जो जांगलिक और अ्रव्यावसायिक हैं । उनमें बेंकों 
की सुबिधा का स्वंधा अभाव होता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि सोना निकलने के बाद शीघ्र ही अंतर्जातीय 
बाजार में नहीं पहुँचता। पुराने जमाने में सोने की कीमते 
ग्रायः स्थानीय होती थीं, क्योंकि उन दिनो सोने को खानों 
से निकालकर भिन्न भिन्न राष्ट्री तक पहुँचाना सुगम काम नहीं 
था। आजकल इस मामले में बहुत भेद आ गया है और सोने 
के इधर-उधर पहुँचने में बहुत सुविधाएँ हो गई हैं। इस पर 
भी यह तत्व अभी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुआ हे। यही कारण 
है कि आजकल भी सोने की स्थानीय कीमत अंतर्जातीय 
कीमतों से प्रायः भिन्न होती हैं । 

(ख) सामाजिक श्राचार-यवह्ार । सोने के गमनागमन मेँ 
खामाजक आचार-व्यवह्ार का भी विशेष भाग है । पोटोसी 

के (३77655 “?0060९७] 7९०0707ए*”, 99, 409-40, 


![ ७२ | 
(बोलीविया) की खानो की चाँदी स्पेन के खजाने में जमा की गई, 
परंतु बाजार में न लाई गई । इसी प्रकार जिन राष्ट्रों में सोना 
धार्मिक रृत्य का अंग है, वे राष्ट्र भी सोने को जल्दी दूसरे राष्ट्रो 
में नहीं भेजते । श्रति प्राचीन काल में भारत में यज्ञकृत्य 
तथा दक्षिणा में सोना विशेष रूप से दिया जाता था। 

(ग) आर्थिक दशा । सोने की राशि के बढ़ने के साथ भ्रति, 
लाभ अथवा ब्याज की मात्रा में भेद नहीं आता । धातविक 
मुद्रा की कयशक्ति तो सोने के बढ़ने के कुछ ही दिनों के बाद 
बदल जाती हे, परंतु भ्रति आदि में उसके अनुपात से परि- 
वर्तेन होने के लिये बहुत समय लगता है । 

(घ) साख । सोने-चाँदी के राष्ट्रीय विभाग में साख का 
विशेष रूप से भाग हे । व्यापार-व्यवसाय तथा सम्॒द्धि के 
बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की आवश्यकता बढ़ती है । यदि 
राष्ट्री मे साख का प्रयोग न होता, तो समृद्धि तथा 
आर्थिक कमेरयता के अनुसार सोने-चाँदी का विभाग हो 
जाता। परंतु यह बात नहीं है। अर्वांचीन सभ्य तथा समद्ध 
राष्ट्रो की आथिक कर्मर्यता ,साख पर आश्रित है । साख 
की सत्ता तथा प्रभाव का अ्रद्यमान इसी से लगाया जा 
सकता है कि प्रायः अधिक से अधिक सम्तद्ध राष्ट्रों में दरिद्र 
राष्ट्रों की अपेक्षा भी सोना कम है । द्रिद्र ज्षथा असभ्य 
राष्ट्रों में आर्थिक व्यवह्यार प्रायः मुद्रा के द्वारा ही होता है और 
यही कारण है कि उनमें सोने-चाँदी की मात्रा अधिक होती है। 


है 
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( हैः ) विनिमय बिल । विनिमय बिल के आविष्कार से राष्ट्रो 
के लिये सोने-चाँदी की मात्रा का अधिक रखना आवश्यक 
नहीं रहा । साख के सदश ही विनिमय-बिल का प्रभाव है। 
व्यापारीय संतुलन के भंग होने पर भी संशोधक ग्रहों के 
द्वारा भिन्न भिन्न राष्ट्री के लेनदेन का संशोधन हो जाता है। 
लगातार सोना-चाँदी जहाजों पर लादकर भेजने की जरू- 
रुत नहीं रहती | विनिमय बिल का काय्ये समझने के लिये 
कल्पना कीजिए कि इंग्लेंड के कुछ व्यापारी फ्रांसीसी 
व्यापारियों के ऋणी है; ओर इसके विपरीत कुछ फ्रांसीसी 
व्यापारो अँगरेज व्यापारियों के देनदार हैं। यदि ऋण का 
धन इंग्लैंड की ओर १०००००० रुपया ओर फ्रांस की ओर 
<&००००० रुपया हो तो दोनों ही राष्ट्र अपने ऋण की राशि 
शक दुसरे रण में न भेजकर केवल (१००००७००--दू००००० <+ 
२००००० ) दो लाख रुपया ही भेजे । आठ लाख रुपए का 
पारस्परिक लेनदेन वे विनिमय बिलो के द्वारा कर लेंगे जिनका 
संशोधन संशोधक ग्रहों या बंकी के द्वारा हो जायगा । 
परंतु यदि जमेनी के प्रति फ्रांस दो लाख रुपयो का देनदार हो 
ओर इंग्लेंड लेनदार हो, तो दोनों ही राष्ट्र अपने दो लाख 
रुपयों का दिसाब किताव जमनी के हिसाब से साफ कर लेंगे 
और किसी »राष्ट्र को एक पाई भी न भेजेंगे। यदि विनिमय 
बिलों का प्रयोग न होता तो धातविक मुद्राएँ अनंत राशि में 
थुक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जातीं ओर कुछ ही समय के बाद 
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पुनः लोट आती । निस्खंदेह घातवीय मुद्रा की आ्रावश्यकता 
अपरिमित सीमा तक बढ़ जाती ओर इसके साथ ही साथ राष्ट्रों 
की कठिनाइयाँ भी बहुत ही उग्न रूप धारण करतीं | विनिमय 
बिलों के द्वारा धातु की जरूरत बहुत ही अधिक घट गई और 
धातु के भेजने तथा मेगाने की कठिनाई भी पूर्ववत्‌ नहीं रही + 

( थच ) अन्य साधन | व्यापारीय संतुलन के अति सीमा तक 
भंग हो जाने पर प्रायः विनिमय बिलों के द्वारा लेनदेन का 
भुगतान नहीं होता । ऐसी हालत में भिन्न भिन्न राष्ट्र बहुसूदय 
धातुओं के बाहर भेजने को बाध्य हो जाते हैं । परंतु जहाँ तक 
होता है, सभी राष्ट्र धातुओं के भेजने से अपने आपको बचाते 
हैं। आजकल बेकों का प्रचार विशेष तोर पर है। बड़े बड़े 
बेंकों की भिन्न भिन्न राष्ट्री में शाखाएँ हैं और सभी शाखाओं 
की धरोहर में बहुत बड़ी मात्रा में सोना जमा रहता है । ऋणी 
राष्ट्र के व्यापारी विनिमय बिलों के द्वारा ऋण चुकता करने में 
असमर्थ होकर प्रायः सोना न भेजकर बेंकों के ड्राफूट खरीद 
लेते हैं और चही ड्राफ्ट उत्तमर्ण राष्ट्र में भेजकर सोना भेजने की 
मंभट से बच जाते हैं। यदि ड्राफ्ट से भी यथेष्ट काम न 
निकला तो भिन्न कंपनियों के हिस्से, पूँंजीपच्र तथा सरकारी 
ऋण के कागज विदेश में भेजकर ऋण से मुक्त हो जाते हैं | 


के 


पुराने जमाने में पूँजीपन्नों का बाजार राष्ट्रीय था, “जप, 
कल इनका बाजार भी श्रंतर्जातीय हो गया है। यही 


है कि पूँजीपनो को दूसरे राष्ट्री म॑ भेज दिया जाता है। यदि 
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दुभांग्य से उल्लिखित संपूर्ण साधनों को काम में लाते हुए 
भी सोने का बाहर भेजना आवश्यक ही हो, तो भी कोशिश 
यही होती है कि सोना बाहर न भेजा जाय | प्रायः लेनदेन को 
अगले साल पर छोड़ दिया जाता है और जातीय ऋण पर 
ब्याज दे दिया जाता है। भारत तथा इंग्लेंड में से जब कभी 

” भारत उत्तमर्ण होता है, तब भारत का धन इंग्लैंड अपने खरों- 
कोष में जमा कर देता है। यह इसी लिये कि जब कभी भारत- 

“बे इंग्लेंड का अधमर्ण हो, तब इंग्लैंड अपना हिसाव स्वर्ण- 
कोष से सोना लेकर चुकता कर सके। सारांश यह है कि 
रिकार्डा का उपरिनिर्दिष्ट मत सत्य नहीं है। आजकल कीमतों 
के भेद से सोना या चाँदी मिन्न भिन्न राष्ट्री में नहीं जाती । 
व्यापारीय संतुलन के भंग होने पर भी बहुधा ऐसा नहीं होता | 
राष्ट्रो के व्यवहार के सदश ही भिन्न भिन्न नगरो का भी व्यवहार 
है। नगरों का लेनदेन भी राष्ट्रो के लेचदेन के सदश ही चछुकता 
किया जाता है। यदि कलकत्ते या बंबई के अन्य भारतीय 
नगर ऋणी है, तो इसका यह अथ नहीं है कि वहाँ सारे भारत 
का सोना-चाँदी जमा होकर चला जायगा। अन्य भारतीय नगर 
कलकत्ते तथा बंबई में कच्चा माल भेजंगे ओर वहाँ से विदेश का 
बना हुआ माल मंगावंगे। जहाँ तक संभव होगा लेनदेन पदार्थों 
में ही का दिया जायगा। बेंकों के द्वारा भी इस मामले में 
विशेष सहायता मिलती है। बेंक अपने ड्राफ्टों का विक्रय करते 
हैं और इस प्रकार धातु के गमनागमन को रोकते हैं । 
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सोने-चाँदी का गमनागमन प्रायः मौद्विक दृष्टि से ही होता 
है। आभूषण संवंधी जरूरत भी प्रायः गमनागमन को उत्तेजित 
करती है। यदि एक देश में सोने का सिक्का हो ओर दुसरे में 
चाँदी का सिक्का हो, तो विनिमय की द्र के बदलने पर आयात 
निर्यात की गति बदल जाती है ओर व्यापारीय संतुलन भंग 
हो जाता है। ऐसे कठिन समय में प्रायः सोने-चाँदी के गमना- 
गमन से ही आर्थिक चक्र सुधारा जाता हैे। दृश्शांत खरूप 
भारत को लीजिए. | भारत लड़ाई के दिनों में लगातार उत्तम 
था। इग्लैड लड़ाई की चिता में पड़कर लगातार भारत से 
सामान खरीदता रहा ओर व्यापारीय संतुलन भी लगातार 
भारत के ही पक्त में होता रहा । आथिक बाधाओं ने प्रदल रूप 
धारण किया और विनिमय की दर २ शि० ८पस तक जा 
पहँची । उधर भारत सरकार ने रिवर्स काउंसिल्स बिल बेचकर 
इस दर को २ शि० ११ पेस तक पहुँचा दिया। इस दर पर 
इंग्लैंड से मेँगाने में माल सस्ता पड़ता था । इंग्लेंड से करोड़ो 
रुपयों का माल मेँगाया गया जिससे भारत का सपक्षीय 
व्यापारीय संतुलन विपक्षीय व्यापायीय संतुलन में पलट 
गया। शुरू शुरू में भारत मे २ शि० ११ पंख की द्र से 
इंग्लैंड से सोना खरीदा और पीछे से विपरीत दर पण उसको 
सोना लौटाना पड़ा। हरजाने की भयंकर राशि अभी सोने 
में ही ली जा रही है। जमनी से सोना इग्लेंड तथा फ्रांस 
मे भेजा रहा है। बहुधा बेंक अपनी जरूरतों के अजुसार सोना 
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खरीदते हैं ओर आर्थिक दुर्घटनाओं से बचने के लिये उसको 
घरोहर में रखते हैं। यदि सोने के गमनागमन के उल्लिखित 
तत्वों पर गंभीर विचार किया जाय तो ज्ञात हो सकता है कि 
सोने के गमनागमन का मुख्य कारण उसका प्रयोग है। प्रयोग 
के अनुसार ही उसको भिन्न भिन्न राष्ट्र मेँगाते हैं। भारत में 
गहने आदि के काम में सोना विशेष रूप से आता है। यही 
कारण है कि भारत पर-रा्ट्रो से प्रति वर्ष सोना मँगाता है। 
युरोपीय राष्ट्री के व्यापारी भी भारत में सोना भेजकर पर्थ्याप्त 
लाभ प्राप्त करते हैं ओर इसी लिये समय समय पर भारत 
में सोना भेजते हैं। सारांश यह है कि सोना अन्य पदार्थों 
के सदश द्वी बिकता हे। अन्य पदाथों की कीमतों के जो 
मुख्य कारण है, वही कारण सोने की कीमत के भी हैं । 





तीसरा परिच्छेद 
मुद्रा का राशि-सिद्धांत 


१---मुद्रा के राशि-सिद्धांत का विकास 


मौद्विक युग में सभ्य समाज के प्रविष्ट होने पर मुद्रा का 
महत्भथहुति हीअधिक बढ़ गया। सारे लेनदेन का माध्यम 
होने से पदार्थों से उसका संबंध विलक्षण हो गया विनिमय 
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में दो पत्त हो गए. ओर सारा समाज क्रेता तथा विक्रेता की 
दो श्रेणियों मे विभक्त हो गया। पदार्थों के बदले मुद्रा देनेवाले 
को क्रेता और मुद्रा लेकर पदार्थ देनेवाले को विक्रेता के नाम 
से पुकारा जाने लगा। क्रेताओं ओर विक्रेताओं के खार्थों ने 
भी विपरीत रूप धारण किया। क्रेता जिस बात मे प्रसन्न हे, 
आयः विक्रेता को उसी बात में नुकसान है। केता सस्ती चाहता 
है और विक्रेता मँहगी । क्रेता पदार्थ के बदले कम मुद्रा देना 
चाहता है और विक्रेता अधिक लेना चाहता है। मुद्रा की भूल 
दोनों ही एत्तों मं एक सदश उदच्र रहती है। 

क्रेता और विक्रेता का विपरीत संबंध मुद्रा तथा पदार्थ के 
विपरीत संबंध का परिणाम है। मेहगी तथा सस्ती भी इसी का 
एक नाम-भेद है। दृष्टांत खरूप कल्पना कीजिए कि दस व्यापा- 
रियो के पास दस पदार्थ हैं ओर एक व्यापारी के पास १०० 
मुद्राएँ है। व्यापारी अपना पदार्थ देने के लिये अधिक से अधिक 
मुद्रा चाहता हे और मुद्रा रखनेवाला व्यापारी कम से कम 
छुद्वा देना चाहता है। दोनों ही कुछ समय तक भाव-ताव करंगे, 
परंतु अंत में परिणाम यह होगा कि मुद्रावाला व्यापारी एक 
पदार्थ के बदले दस मुद्रा देकर सारे पदार्थ प्राप्त कर लेगा और 
इसके विपरीत पदाथवाले व्यापारी मुद्रा प्राप्त कर लेंगे। इस 
प्रकार प्रत्येक पदार्थ का मूल्य द्स मुद्रा होगा। परंतु यदि 
मुद्रावाले व्यापारी के पास १०० के बदले १००० मुद्राएछ्टेडी तो 
खाभाविक था कि भाव-ताव के बाद पदार्थ का मूल्य १०० मुद्रा 
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हो जाता। इसी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 
मुद्रा की संख्या के बढ़ने से मेंहगी और मुद्रा की संख्या के 
अटने से सस्ती दोती है। अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ भी इसी 
बात को पुष्ट करती हैं। दृष्टांत खरूप-- 

(क ) फ्रांस ने १७८६ से १८१५ तक के क्रांति-काल में अप- 
रिवर्तनशील कागजी सिक्का चलाकर काम निकाला। इसका 
यरिणाम यह हुआ कि चार साल में ही अपरिवत्तंनशील 
कागजी सिक्कों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ गई जो इस 
अकार हेः-- 


कागजी सिक्के के बढ़ने की मात्रा । 
२१७७७. ... ... .......-- ७००००००००० का सिक्का निकला 
2२७&५ ...... .......... --२०००००००००० हे 


१9७५ की जूलाई में... २६०००७०००००० जन 
१७७६ की जनवरी में . 83६००००००००० मा 
यदि सिर्के की बढ़ती के साथ ही साथ व्यापार भी 
बढ़ता और पदार्थों की संख्या भी बढ़ जाती, तो सिक्के के मूल्य 
में कुछ भी भेद न आता। परंतु ऐसा न हुआ। इसका परि- 
गाम यह हुआ कि ४ पाउंड के कागजी सिक्के की कीमत घटले 
घटते ३ ही पंस रह गई । , 
( ख ) फ्रांसीसी क्रांति-काल में इंग्लेंड ने भी कागजी 
सिक्के कानछ्ल सहारा लिया। पुराने चले हुए परिवत्तेनशील 
कागजी सिर्के को भी उसने अपरिवत्तंनशील कागजी सिक्का 
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बना दिया । खदेश में चलते हुए घातविक सिक्के विदेश से 
पदार्थ खरीदने के लिये रख लिए । इसका परिणाम यह हुआ 
कि फ्रांस के सदश ही इंग्लेंड में भी कागजी सिक्के का सूल्य 
घट गया । 

( ग॒ ) अमेरिकन राज्यक्रांति में कागजी सिक्के बहुत संख्या 
में निकाले गए। यही बात गशह्य युद्ध के समय में की गई। 
यही कारण है कि वहाँ उन दिनों कागजी सिक्के का सूल्य 
कुछ भी नहीं रहा। 

(घ ) मध्य युग में भारत में पदार्थों का दाम बहुत 
ही कम था। यह इसी लिये कि भारत मे सिक्का बहुत ही कम 
था और लोगों की आमदनी भी अर्वाचीन धातु-मुद्रा के विचार 
से बहुत ही कम थी। कोटिलीय अर्थशास्त्र के देख ने से मालूम 
पड़ता है कि चंद्रगुप्त के समय में एक पैसे का कम से कम १६ 
सेर चावल और ३ सेर घी आता था। यह भी पता चलता 
है कि चंद्रगुप के समय में राजकीय चपरासियों का मासिक 
वेतन ५ पैसे था। ईसा से एक दो चार साल पहले भारत में 
जो कीमतें थीं, वे इस प्रकार हैः-- 
लकड़ी के छोटे से मकान का दाम ८ पैसा ( £ ताम्न पण ) 


एक तोले सोने का दाम १५ पैसा ( १५ ताम्र पण ) 
रथ का दाम ६ पैसा ( ६ ताम्र पण ) 
पालकी का दाम ५ पैसा ( #अचज् पण ) 


घोड़े का दाम १५ पैसा ( १५ ताम्न पण ) 
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हाथी का दाम ५०० पैसा ( ५०० ताम्न पण ) 
वासी का दाम ३५ पैसा ( ३५ ताम्न पण ) 
गो का दाम ८ पेसा (८ताम्न पण ) 


इन कीमतों को देखने से ही स्पष्ट है कि उन दिनों में देश 
में घातु की बहुत ही कमी थी। उस समय भति पर काम 
करना शुरू नहीं हुआ था, बाटेर की ही प्रधानता थी | सारांश 
यह है कि मोद्रिक राशि का कीमतों के साथ घनिए संबंध हे । 
मेँदहगी तथा सस्ती मोठिक राशि के समाज्ञपात में चलती हे! 

( ड ) युरोप की ऐतिहासिक घटनाएँ भी इसी बात को 
पुष्ट करती हैं| शुरू शुरू में वहाँ भी सस्ती थी। स्पेन ने जब 
से पोटोसी की खान खोदी और युरोप में चाँदी की अपरि- 
मित राशि पहुँचा दी, तभी से चीज मेंहगी हो गईं । १८५० में 
कैलिफोर्निया तथा आस्ट्रेलिया ने सोने की राशि बहुत दी 
अधिक बढ़ा दी। इससे महगी ने और भी अधिक उम्र रूप 
धारण किया। 

( च ) रोम के प्रांतीय शासक प्रांतो से अपरिमित राशि 
में धन लूटकर लाए थे | यह सब घन रोम में एकत्र होता था | 
इससे रोम में विशेष तोर पर मँहगी हो गई । 

उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाएँ इसी बात को प्रकट 
करती हैं कि मुद्रा की राशि तथा पदार्थों के मूल्य में धनिष्ट 
संबंध है ।सबध का घनिष्ट होना आवश्यक भी है, क्योंकि दोनों 
ही एक दुसरे के साधक हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ परि- 

द्ध 
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अत्तन होने से ही कौमते पेदा होती हैं। यही कारण है कि 
सोने-चाँदी की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ ज्यों ज्यों युरोप 
में मेंहगी हांती गई, त्यों त्यों अनेकी लेखकों का ध्यान इसी 
श्रोर गया। सभी ने सोने-चाँदी तथा धातविक मुद्रा की वृद्धि 
का मेहगी का मुख्य कारण प्रकट किया। दृष्टांत खरूप:-- 

( क ) जीन वोदिन ( १५६८ )। अमेरिका से सोने-चाँदी के 
युरोप में पहुँचते ही वहाँ महगी शुरू हुईं । सबसे पहले 
जीन वोदिन ने ही मेहगी में घातविक मुद्रा को घुख्य कारण 
बताया है। उसके शब्द हें--“सोने-चाँदी की धातुओं से ही 
मुद्राएँ बनती हैं। सुद्राओं से पदार्थ खरीदे जाते हैं। मँहगी 
इसी लिये है कि मुद्राओं की संख्या तथा सोने-चाँदी की 
राशि बढ़ गई है |” 

( ख ) जान लाक ( १६६१ )। वोदिन के बाद राइस वा- 
घन का ध्यान इस सत्य की ओर गया था। उसके बाद १६६१ में 
जान लाक ने लिखा कि “चिरस्थायी, परिमित तथा खूबसूरत 
होने से ही सोने-चाँदी का मूल्य है। लोग उसके बदले पदार्थों 
को खरीदते हैं । सोने चाँदी की मुद्राएँ बनाकर ही विनिमय 
का काम किया जाता है । मुद्रा की राशि के साथ पदार्थों 
का विनिमय होता है । इसलिये मुद्रा की राशि ही सोने चाँदी 
के मूल्य का मुख्य कारण है ।......मुद्रा की राशि जितनी घटा 
दी जाय, सोने चाँदी की कीमत उतनी दी अधिक हो जैतती है।? 

(ग ) नोन्दला ( १७०५ ) इसने मुद्रा की वृद्धि के परिणामों 
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को ही मुख्य तौर पर देखा। इसने लिखा हे कि “व्यापार 
तथा सम्द्धि सुद्रा की राशि पर निर्भर हे ।” घस्तुतः मुद्रा की 
राशि-वृद्धि से उत्पन्न महंगी का ही यह परिणाम है। इसने 
जो कुछ मूल की, वद्द यही है कि इसने व्यापार तथा समृद्धि 
का मेंहगी के साथ संबंध न जोड़कर सीधे मुद्रा की राशि के 
साथ ही संबंध जोड़ दिया। 

(घ ) माटस्क्यू ( १०४८ )। मांटस्क्यू ने भी झुद्रा की राशि 
तथा मँहगी का संबंध प्रकट किया है। वद्द लिखता है कि “मुद्रा 
दी पदार्थों की कीमत है । ** “पदार्थों की बाजार में आई हुई 
मात्रा तथा झुद्रा की राशि ही कीमतों के घटने बढ़ने का मुख्य 
कारण है। मुद्रा तथा पदार्थों की संख्या के अनुपात में ही 
कीमते गति करती हैं। अमेरिकन सोने चाँदी के आने से 
युरोप में उनकी राशि यदि बढ़ गई है तो पदार्थों की कीमतों 
को भी बीस गुना बढ़ना चाहिए । परंतु यदि पदार्थ भी दुगने 
हो जायें तो समीकरण के नियमों के अनुसार कीमतें दस ही 
गुना बढ़ेगी ।” मांटस्क्यू ने ही सबसे पहले मुद्रा के राशि- 
सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में प्रकट किया था । 

(ड) बकले (१७३५) । बकले ने बिना किसी प्रकार के प्रमाय 
के मुद्रा के राशिसिद्धांत को दिया है। वद्द लिखता है कि “क्या 
यह सत्य नहीं है कि ज्यों ज्यों मुद्रा की राशि बढ़ती हू त्यों 

पदार्थों की कीमतें भी बढ़ती हैं; और ज्यों ज्यों मुद्रा की 
राशि घटती है त्गो त्यां पदार्थों की कीमतें भी घटती हैं (१ 
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(च) डेकर (१७४४) । सर मेक्‍्यू डेकर ने भी मुद्रा की राशि 
तथा कीमतो के संबंध को देखा था। उसने लिखा है कि “स्पेन 
तथा पुत्तगाल ने अमेरिका में प्रवेश कर युरोप में सोने चाँदी 
को मात्रा बहुत ही अ्रधिक बढ़ा दी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि सोने चाँदी का सूल्य पूर्वापे्ञा बहुत ही घट गया। 
पहले एक शिल्िंग के बदले जितनी चीज़े मिलती थी, अब 
बीस शिलिंग के बदले भी उतनी चीज नहीं मिलती हैं-** ** 
इसीसे यह भी स्पष्ट है कि यदि सोने चॉदी की वत्तमान मात्रा 
को दुग्ुना कर दिया जाय तो भूमि तथा अनाज की कीमतें 
दुग्ग॒ुनी चढ़ जायँ।” डैकर के सदश होगी, चाइल्ड आदि अनेक 
लेखक हो गए हैं जिन्होंने ऊपर लिखित विचार को पुष्ठ किया है। 

(छ) ढेविदू रूम (१७५२) । मांटसक्‍्यू के सदश ही डेविड 
ह्यूम ने भी मुद्रा के राशिसखिद्धांत को प्रकट किया है | वह 
लिखता है कि “यह एक खयंसिद्ध बात है कि पदार्थों की 
कीमत सुद्रा की राशि पर निर्भर हे। दोनों में से किसी में भी 
यदि परिवत्तेन आवे तो इसका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है। 
पदार्थों की मात्रा बढ़ा दो तो उनकी कीमतें गिर जायें और 
सस्ती हो जाये । इसके विपरीत मुद्रा की राशि बढ़ा दो तो 
पदार्थों की कीमते भी चढ़ जायेँ और मँहगी हो जाय। मुद्रा को 
संदुको में बन्द करने का दूसरा अर्थ मुद्रा को नष्ट कर देना 
है। भ्रमण करती हुई मुद्रा तथा बाजार में आए हुए पदार्थों 
की मात्रा ही कीमतों का निमश्चय करती है ।” इस प्रकार स्पष्ठ 
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है कि डेविड छूम्‌ ने मुठ्रा के राशिखिद्धांत में मुद्रा के श्रमण 
को मझुख्यता दी ओर उसी को स्पष्ट किया । 

(ज) नोजफ हेरिस (१७५७) | डेविड छूम्‌ के बाद इसी ने 
झुद्रा के प्रश्ष को विशेष महत्व दिया। इसने लिखा है कि 
“मुद्रा की माँग अपरिमित है क्योंकि सभी सोने चाँदी को 
पसंद करते है । व्यवहार में आए पदार्थ तथा राष्ट्र में प्रमण 
करती हुई मुद्रा ही कीमतों का निश्चय करती है। यदि घुद्रा 
की राशि घट या बढ़ जाय तो मुद्रा के प्रत्येक अंश की कीमत 
भी बढ़ या घट जाय ।” सर जेम्स स्ट्यूश्नर्ट ही पहला मनुष्य 
है जिसने मुद्रा के रशिसिद्धांत की सचाई पर संदेह प्रकट 
किया | भ्रव उसी पर कुछ लिखा जायगा | 

(रू) सर जेम्स स्व्वगरट (१७६७) । इसने मुद्रा के राशि- 
सिद्धांत का खुले रूप से विरोध किया। उसने कीमतों के 
संबंध में छिखा कि “कीमतों का आधार पदार्थो की मात्रा. 
पदार्थों की माँग, क्रेता विक्रेताओं की स्पर्धा या प्रतियोगिता 
तथा क्रेताओं की आर्थिक शक्ति पर हे -'“* 'पहले मुद्रा की 
तथा सोने वॉँदी की मात्रा के बढ़ने से पदार्थों की माँग भी 
बढ़ जाय तब तो कीमते भी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं" ““भ्रेट 
ब्रिटेन की कीमतों के संबंध मे किसी एक सिद्धांत का बताना 
असंभव हें-<»' जो कुछ कहा जा सकता है वह यही है कि 
व्ययियाँ की स्पर्धा से मेँंहगी ओर उत्पादकों की स्पर्धा से 
सस्ती होती है ।” इस कथन में जो कुछ सचाई है घद्द यह है 
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कि सर जेस्स स्ट्यूअर्ट ने सोने चाँदी को भी एक पदार्थ मान 
कर उसके मूल्य को जानने का यत्न किया। 

(अ) आडम स्मिथ । गआडम स्मिथ ने संपत्ति शास्त्र को एक 
शास्त्र का रूप दिया ओर मूल्य के प्रश्न पर विस्तृत रूप से 
लिखा । उसके शब्द हैं कि “अन्य पदार्थों के मूल्य के सदश 
ही सोने चाँदी का मूल्य हे। कभी वह सस्ते और कभी 
मेहगे होते हैं । श्रम तथा उत्पत्ति-व्यय का उनके सूल्य में 
विशेष भाग है। अमेरिका की खर्ण की खानों के आविष्कार 
से कम खच् में सोना ज्यादा पेदा हो गया, अतः उसका सूल्य 
भी एक तिहाई रह गया ।” खोने चाँदी का अन्य पदार्थों के 
साथ कहाँ तक सादश्य है और कहाँ तक विसंवाद है, इसको 
आडम स्मिथ पुराने लेखकों की अपेत्ता अधिक जानता था । 

( ८ ) रिकांडों | आडम स्मिथ के सदश ही रिकार्डा भी मुद्रा 
के राशिसिद्धांत म॑ विश्वास रखता था। उसने लिखा है कि 
“पदार्थों का मूल्य उनके उत्पत्ति-व्यय पर है। माँग तथा उप- 
लब्धि ही सूल्य के एक मात्र कारण नहीं है। माँग ख्िर रहने 
पर भी पदार्थों का मोद्रिक मूल्य बढ़ सकता है। मुद्रा के सूहय 
में परिवर्तन पदार्थों के मूल्य के बदलने में एक महत्वपूर्ण 
कारण है।” 

(«5 ) जान स्व्वश्र८ मिल । मिल मुद्रा के राशिसिद्धंत में (कुछ 
संशोधन के साथ) विश्वास रखता था। उसने लिखा हे कि 
«मुद्रा एक पदार्थ है। अन्य पदार्थों के सदश ही इसकी अधिक 


[ ८७ | 
कीमत॑, उपलब्धि तथा माँग के साथ और स्थिर कीमतें उत्पत्ति- 
व्यय के साथ संबद्ध हैं |” मुद्रा की उपलब्धि से तात्पय्ये भ्रमण 
में आई हुई मुद्रा की राशि ओर उसकी माँग से तात्पय्ये बाजार 
में आए हुए पदार्थों की मात्रा से है। मुद्रा तथा पदार्थ का 
पारस्परिक विनिमय होता है ओर उस विनिमय से कोमते 
पैदा होती हैं । 

उनल्लिखित प्रायीन लेखकों के सदश ही श्रनेक अर्वाचीन 
लेखकों ने भी (मुद्रा के राशि सिद्धांत पर विचार कियां है । 
विषय को स्पष्ट करने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों के चुने हुए 
लेखकों के मत नीचे देने का यल्न किया जायगा। 

( क ) फ्रांसिस वाकर । अमेरिका में मुद्रा के राशिसिद्धांत 
के योजकों में फ़राॉसिस वाकर एक है। उसने लिखा है कि “उप- 
लब्धि तथा माँग ही मुद्रा के मूल्य का मुख्य कारण हैं। मुद्रा 
की उपलब्धि का तात्पय्ये मुद्रा की राशि वथा उसके भ्रमण से 
ओर उसकी माँग का तात्पय्ये विक्रेयपदार्थों की राशि तथा : 
अन्य बहुत सी बातों से संबद्ध है |”? 

( ख़ ) जे. एस. निकलसन । यह भी मुद्रा के राशिसिद्धांत में 
किसी हद तक विश्वास-रखता है। इसका मत है कि १८४० 
से १८६४ तक मुद्रा की राशि के बढ़ने के कारण ही पदार्थों 
की कीमते बढ़ीं। उसके शब्द हैं कि “सोना वाणिज्य-व्यापार 
के लिये पक प्रकार की आँघी है । इसकी अधिकता तथा कमी 
कीमतों को चढ़ाती तथा उतारती हे ।” 
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( ग ) एल्फ्डू मार्शल । माशल का विचार हे कि “यदि अन्य 
बात पू्ववत्‌ बनी रहें तो मोद्रिक धातु की वृद्धि तथा हास के 
समानुपात में ही कीमत बढ़ती तथा घटती है ।” 

( घ ) एफ डबल्यू दातिंग । उल्लिद्षित अन्य लेखको के 
सदश ही प्रोफेसर टाखिग भी मुद्रा के राशिसिद्धांत के पक्त में है। 

( ४ ) गोरान तथा गिफन । इगलेरड से इन दोनों महाशयां 
ने मुद्रा के शाशिसिद्धांत को पुष् किया था। परंतु आजकल 
गिफन इसी सिद्धांत के वहुत श्रधिक पक्ष में नही है। उसने 
लिखा है कि “अनेक तत्व हैं जो यह सिद्ध करते है कि 
मुद्रा की राशि की एकमात्र कीमतों के परिवतंन में प्रधान 
कारण नही है। यह होते हुए भी डसका कीमतों के साथ 
घनिष्ट संबंध है। मुद्रा की राशि में परिवर्तन आने से कीमतों 
में भी परिवर्तन आ जाता है ।» 


जमनी के अर्थशास्त्रज्ञ मुद्रा के राशि-सिद्धांत को कहाँ तक 
समभते है, श्रव इसी पर प्रकाश डाला जायगा। 


(क) विल्दल्म रोशर । इसके मत में मोद्रिक पदार्थ (१४०आ९७ 
(०777706[9 ) की उपलब्धि तथा माँग ही कीमतों का मुख्य 
कारण है| वह लिखता है कि “उत्पत्ति-वब्यय के साथ उपलब्धि 
का घनिष्ट संबंध हे। धातुओं का उत्पत्ति-्यय भिन्न भिन्न 
खानों में भिन्न भिन्न है। उनकी कीमत निकृष्ट खान के उत्पत्ति- 
व्यय के तुल्य होती है।” देश की सम्रद्धि के साथ मुद्रा का 
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कोई घनिष्ठ संबंध नहीं हे। रोशर के मत म॑ मुद्रा की माँग 
निम्नलिखित कारणों से संबद्ध हे-- 

(१) एक समय में मुद्रा कितने लेनदेन की साथक हे? 

(२) मुद्रा की गति या भ्रमण कितना तीचण है ? 

(३) मुद्रा के स्थान पर प्रथुक्त होनेवाल पदार्थों का श्रमण 

कितना तीच्ण है ? 

(ख) शाफे | रोशर के सदश ही ए. ई. एफ शाफे का विचार 
हैं। वह लिखता है कि “सभी पदार्थों की कीमत उपलब्धि की 
ओर उत्पत्ति-व्यय पर ओर मॉग की ओर वेंयक्तिक व्यवहार 
पर निभर है। मुद्रा में भी यही नियम काम करता हैं ।” मुद्रा के 
मृल्य में परिवर्तन मॉग तथा उपलब्धि के कारण ही हैे। 
इसीको निम्न लिखित वर्गीकरण प्रकट करता हे-- 

(१) उपलब्धि की ओर:--- 

(क) मौद्रिक धातु के उत्पत्ति व्यय में भेद । 

(ख) गड़ी हुई धातु का बाहर निकालना या व्यवहार में 

प्रयुक्त धातु का गाड़ना । 

(२) माँग की ओरः--- 

(क) मुद्रा की माँग का घटना:--- 

(१) व्यवहार या व्यापार की शिथिलता | 

(२) मुद्रा के भ्रमण की तीक्ष्णता 

(३) मुद्रा के स्थान पर प्रयुक्त हानेवाल पदार्थ का व्यव- 

हार बढ़ना । 
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(ख्र) मुद्रा की माँग का बढ़नाः-- 

(१) अन्न की उत्पक्ति का कम होना । फसल का बिगड़ना | 
इससे विदेश से अनाज मँगाने के लिये मुद्रा की माँग 
बढ़ जाती है । 

(२) मुद्रा के रूप में पूंजी का व्यापार व्यवसाय में अधिक 
अधिक विनियोग । 

(३) युद्ध का हरजाना । 

(ग) यूजेन वान फिलिप्पाविच । इसने भी मुद्रा तथा कोमत परु 
अच्छा प्रकाश डाला है। यह लिखता है कि “मुद्रा के व्याव- 
हारिक सूल्य या कीमत में फरक डालनेवाले दो श्रेणी के कारण 
है। प्रथम श्रेणी के कारण--पदार्थों के व्यवहार में परिवर्तन, 
उत्पत्ति-ज्यय का बदलना या न बदलना, या न व्यय की घ्टी- 
बढ़ी ओर माँग तथा उपलब्धि के हेरफेर के साथ संबद्ध है | 
कीमतो का प्रतिदिन चढ़ाव उतार इन्हीं कारणों से होता है | 
द्वितीय श्रेणी के कारण झुद्रा के साथ जुड़े हुण हैं। अन्य 
पदार्थों के सदश ही मुद्रा की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति-व्यय में भेद्‌ 
आने से या उसके व्यवहार म॑ परिवर्तेन होने से कीमत बदल 
जाती हैं ।” उसके इस कथन का जो कुछ निष्कर्ष हे, वह यही 
है कि व्यवद्दार में श्राई हुईं मुद्रा की धातु की माँग तथा डउप- 
लब्धि कीमतों के परिवर्तन का एक प्रधान कारण है। 

(घ) वालरस । गणितीय संप्रदाय का मुख्य विद्वान वालरस 
मुद्र के राशिसिद्धांत के पक्त में है । वद लिखता है कि “यदि 
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झौर सब अवस्थाएँ पूर्ववत्‌ बनी रहें तो मुद्रा की राशि के 
बढ़ने के साथ ही साथ कीमते बढ़ जाती हैं। यदि मुद्रा की 
राशि घट जाय तो कीमते भी घट जाती हैं ।” 

(ड) लिराय ब्यूलियों । फ्रांस का प्रसिद्ध अर्थंतत्वश लिराय 
व्यूलियों भी मुद्रा के राशिसिद्धांत को सत्य समभता है। 
डि निरी, अचिल्लल्लोरिया तथा पेन्टे लियानी आदि अनेक 
विद्वानों ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है और सभी ने इसको 
किसी न किसी रुप में सत्य माना है। आजकल इविंग फिशर 
ने इस सिद्धांत को विशेष तोर पर महत्व दिया है। इसलिये अब 
उन्हींके सिद्धांत पर विस्तृत रुप से प्रकाश डाला जायगा | 


२---इरविंग फिशर प्रतिपादित झुद्रा का राशि-सिद्धांत । 

अमेरिका के प्रसिद्ध अथतत्वज्ञ इविंग फिशर ने मुद्रा के राशि 
सिद्धांत को पुष् करने के लिये (दि पर्‌चेसिंग पावर आफ मनी' 
नामक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या 
करने से पूर्व सिद्धांत को दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम 
भाग में साख से संबद्ध मुद्रा का बहिष्कार कर एकमात्र मौद्रिक 
धातु का कीमतों के साथ संबंध दिखाया है। द्वितीय भाग में 
साख-जन्य मुद्रा को भी मुद्रा मानकर राशिसिद्धांत को प्रकट 
किया है। इविंग फिशर प्रतिपादित मुद्रा का राशिसिद्धांत 
लिखने के लिये उन्हींके क्रम को अचुसरण किया जायगु | 

(क) मुद्रा के राशिसिद्धांत का प्रथम रूप । 
कल्पना करो कि समाज में साख-जन्य मुद्रा का प्रयोग नहीं 
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है। इस दशा में साधारण कीमतों के निम्नलिखित तीन 
कारण होगे । 

(१ ) भ्रमण करती हुई मुद्रा की राशि । 

(२) मुद्रा की काय्येज्षमता ( एक वर्ष में कितना ऋय 

विक्रय करती है ) 

(६३) व्यापार की मात्रा | 

मुठ्रा के राशिसिद्धांत का समीकरण बनाने के लिये कल्पना 
करो कि एक आदमी १॥८) का दो आने सेर के भाव से 
नेरह सेर गेहूँ खरीदता है। इसी को समीकरण में २१८ १३ के 
रूप में लिखा जायगा । समीकरण के छ्वितीय पक्ष में समाज 
में प्रचलित धातु की मुद्राओं को रखा जायगा ओर उसकी 
काथ्यैज्षमता दिखाने के लिये उसका भ्रमण भी दे दिया जायगा। 


यदि किसी राष्ट्र में धातु के ५ मिलियन अर्थात्‌ ५००० ००० 
पतच्चास साख रुपये हो ओर उनका भ्रमण बीस हो तो समी- 
करण का एक पक्त ५०००००० १८ ९० होगा। इसी प्रकार यदि 
इस राष्ट्र मे अनेकों पदार्थ खरीदे बेचे जाते हो ओर उनके 
प्रतिनिधि के रूप में तीन पदार्थ--१ अंक, २ कपड़ा, ३ कोयला 
मान लिए जायें तो समीकरण निम्नलिखित प्रकार हुआ | 
५००० ९०० १९ २० 5६२०० लाख मन गेहूँ ८ ३ रुपये मन के भाव से 

+ १५० लाख मन कोयला > २रुपये मन के भाव से 
+ १०० लाख गज कपड़ा » १ रुपये गज के भाव से 
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गशित के नियमों के अनुसार समीकरण के एक पत्त में 
जिस ढंग का परिवरतत किया जाय, उसी इहंग का परिवतंन 
द्वितीय पक्त में भी करना नितांत आवश्यक हैं। दृष्टांत खरूप 
यदि मसुद्रापक्ष में दुगुन। किया जाय तो द्वितीय पन्न के पत्येक 
अंग को भी दुगुना करना आवश्यक है। इसीका दूसरा 
तात्पय्ये यह है कि मुद्रा के दुगुने होने पर भाव का दुशुना 
होना या पदार्थों की मात्रा का दुगुना होना जरूरी हैं । दृष्टांत 
खडूप मुद्रा के दुगुने होने पर समीकरण इस प्रकार होग[-- 
३७०७०७००७ %८ २० %८ २ स्+ २०० १८ ५ रुपये मन के भाव सं 
+ १५० » ७ रुपये मन के भाव से 
+ १०० % २ रुपये मन के भाव से 
पू७०७००७०० 2८ ९० ५४ २ : :७३०० लाख मन गेहूँ » ३ रुपये मन के 
भाव स॑ 
+३०० लाख मन कोयला >२ रुपये 
मन के भाव से 
+२०० लाख गज कपड़ा » १ रुपये गज 
के भाव से । 
उल्लिखित समीकरण को तुला द्वारा भी प्रकट किया 
ज्ञा सकता है। समीकरण के सदश ही तुला में भी दा पक्त 
होते हैं। संतुलन के लिये दानों पत्तों का भार आवश्यक होता 
है। एक पक्त का भार यदि दुगुना कर दिया जाय तो संतुलन 
के लिये आवश्यक है कि दूसरे पक्ष का भार भी दुगुना किया 
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जाय । तुल्ला द्वारा समीकरण निम्नलिखित रूप से प्रकट किया 
जा सकता है । 





तुला के मुद्रापक्ष में ५ मिलियन श्रर्थात्‌ ५० लाख रुपयों 
'का थैला है जो कि तुला द्‌रड की बीस खंख्या पर लटक रहा 
है। मुद्रापक्ष में तुला दंड को संख्याएँ उसके भ्रमण को सूचित 
करती हैं। पदार्थ पक्त में तुलादंड की संख्याएं भाव या द्र 
को प्रगट करती हैं जो आनों में दिया गया है | यदि मुद्रा की 
मात्राया भ्रमण दुगुना हो जाय तो पदार्थ पक्ष में या तो 
उनकी मात्रा दुगुनी हो जाय या प्रत्येक पदार्थ का थैला तुला- 
दंड के सिरे की ओर खिसक जाय; अर्थात्‌ कपड़े का थेल्ा ८ 
पर, कोयले का थैला १६ पर ओर गेहूँ का थेला २७ संख्या 
पर जा पहुँचे । यदि मुद्रापक्ष में कुछ भी परिवर्तन न हो ओर 
पदार्थ की मात्रा ठुगुनी हो जाय तो उसकी दर आधो रह 
जाय । यदि दर भी खिर बनी रहे तो झुद्रा के प्रमण में दुमुनी 
तेजी आ जाय । 
समीकरण में तीनों पदार्थों का माध्यम निकालकर काम 
किया जा सकता है। तुला द्वारा माध्यम का व्यवहार करने 
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के लिये संपूर्ण पदार्थों को एक थेले में कर दो और उनकी द्र 
का माध्यम निकालो | तीनों पदार्थों का योग (२०० + १५० + 
१००: ४५४० ) चार सो पदच्चास लाख मन होता है जो कि ५० 
ल्वाख रुपयो के ढारा खरीदा जाता है जिसका भ्रमण बीस है । 
७०लाख रुपयों को बीस से गुणा करने पर और ४५० लाख मन 
यदाथों से भाग देने पर २२ रुपये अर्थात ८८ चवन्नियाँ प्राप्त 
होती हैं। यही कारण है कि तुला में तीनों पदार्थों को ८८ 
पर लटकाना आवश्यक हे जैसा कि निम्नलिखित चित्र से 
स्पष्ट है । 





चित्र से स्पष्ट हे कि मध्यम मूल्यों का परिवर्तन मुद्रा तथा 
उसके भ्रमण के परिवततेनों के समानुपात में होता है । 
तुला के सदश ही बीजगणित से भी मुद्रा के राशिसिद्धांत 
का समीकरण प्रकट किया जा सकता है | निम्नलिखित समी- 
करण के अंगों के स्थान पर निम्नलिखित अक्षरों की कुल्पना 
कर लो-- 
धातु-मुद्रा की राशि" व्म 


| ६६ ।| 


धातु-मुद्रा का भ्रमण *' ** नश्र 
पदार्थों की कीमते > कक" क इत्यादि 
पदार्थों की तोल तथा मात्रा *“-«>त 


बीजगणित के अनुसार मुद्रा के राशिसिद्धांत का समी- 
करण इस प्रकार हुआ-- 
मश्र ऋः कत 
+ का त' 
+ के त' 
+ का त” इत्यादि 
अब यदि म ठुशुना हो जाय ओर भ्र पूववत्‌ स्थिर बना रहे 
तो कया त में से कोई न कोई उुगुना अवश्य हो जायगा! 
पदार्थों के माध्यम को सिग्मा 5द्वारा प्रकट करते हुए समी- 
करण इस प्रकार होता है । 
मश्च >«कत 
समीकरण में किसी अंग को भी यदि दुगुना किया जाय 
तो निश्चलिखित परिवर्तेन हो सकते हे--- 
(१५) श्मश्नन्डश्कत 
(३5 हे डे -ज्कत 
“ (३) शममश्रन्डक,२त 
(४) शभश्रन्डछ क दे श्त्यादि 
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(ख) मुद्रा के राशिखिद्धांत का द्वितीय रूप । 

राशिसिद्धांत के प्रथम रुप में कल्पना की गई थी छि 
“साख का प्रयोग नहीं हे?। परंतु आजकल कदाचित्‌ ही 
कोई ऐसा अभागा समाज होगा जिसमें साख का प्रयोग न दो । 
राष्ट्रीय ओर शअ्रंतर्राप्रीय मुद्रा में साख का महत्वपूर्ण भाग है । 

साख के प्रभाव को देखने के लिये धरोहर में धन रखने- 
वाले बंकों का काय्येक्रम जानना आवश्यक है । विषय को 
समभने के लिये किसी ऐसे ही एक बंक की कल्पना करो! 
शुरू शुरू में अमस्टडम में एक ऐसा ही बंक खुला था जो 
लोगों का धन खुरक्तित रूप से रखता था । कढ्पना करो कि 
कुछ मनुष्यों ने बंक में एक लाख रुपया जमा किया और उसके 
बदले रखीद प्राप्त कीं। बक की बहियों में पूँजी का हिसाब 
इस प्रकार लिखा जायगा--- 


पूँजी (55९६5) ऋण (90]065) 
चाँदी * ३७७०७००० देयधन **३७७०७०७०७० 


धरोहर म॑ धन जमा करनेवाले कई पुरुषों के होने से बंक 
का हिसाब इस प्रकार होगा--- 


पूँजी (85525) ऋषण (]7904]965) 
चाँदी *"१००००० देयधन [क] १०००० 
कर [खत] १७००७ 

7? [ग| ८०००० पा 


यदि कै, ख को दो हजार रुपया देना चाहे तो वह बंक 
जे 


| ६८ | 


जाकर अपना चैक ख को दे सकता हे । ख॒ चैक प्राप्त करके दो 
हजार रुपया घर ले जाना पसंद न कर बंक में ही जमा कर 
सकता है । ऐसी दशा में बंक का हिसाब इस प्रकार होगा-- 





पूंजी ऋण 
चांदी १०७०७७०० देयधन [क] घ००० 
चर [खत] १२४२००० 
? [ग] ८०००० 
१६०९००० 


क अन्य उत्तमर्णों को भी खर के सदश ही चैक द्वारा रुपया 
दे सकता है। बंक का धन पू्वचत्‌ बना रहता है । केवल एक 
के नाम का देयधन दूसरे के नाम कर दिया जाता है । मौद्रिक 
धातु को बिना माध्यम बनाए ही चैकों के द्वारा बड़ी खुगमता 
से लेनदेन चुकता कर दिया जाता है । 

आजकल चैकों का व्यवहार बहुत ही अधिक बढ़ गया 
है । इंग्लैड में मुद्रा का स्थान चैको ने ही ले लिया है। विचार 
करने से स्पष्ट होगा कि चेक एक प्रकार का अधिकारपत्र हे जो 
एक के नाम में जमा धन को दूसरे के नाम कर देता हे । 

बंक जनता के जमा किए हुए धन को व्यवहार में लाते हैं। 
वे उसका बहुत थोड़ा अंश कोष में रखते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह है कि बंक निश्चित समय के लिये ही प्रायः धन जमा करते 
हैं। उस समय के बीच में वे उस धन का स्वेच्छानुसार प्रयोग 


[ && | 


कर सकते हैं | पूँजी या संपत्ति के आधार पर बंक यदि 
५०००० रुपया उधार दे तो उसका हिसाब इस प्रकार होगाः--- 





पूँजी ऋण 
चॉँदी १०७७०७००७० देयधन [क] प्ः00५० 
न- ५०००० संपत्ति या पूँजी » [ख] १२००० 
संबंधी धघ्रसाणपत्र हद [ग]| 2००५७ 
» [नए व्यक्ति] 
१५०००० जिन्होंने बंक से धन 


उधार लिया हे "६०४०७ 





१७५७००७७ 


बंक वैयक्तिक प्रीति, स्नेह, मेत्री आदि का खयाल करके 
रूपया उधार नही देते। संपत्ति तथा श्रचल पूँजी के आधार पर 
ही वे धन उधार देने है। जब कभी भूल से किसी ऐसे व्या- 
पारी को धन उधार दे दिया जाय, जो अंदर से पोल्ा 
हो तो उस घन को बंक के हिसाब में नष्ट ऋण (990 0४४४) 
के नाम से लिखा जाता है । 

बंक अचल पूँजी तथा खिर खंपत्ति पर धन उधार देकर 
उसको चल पूँजी बना देते हैं। वह भी मुद्रा के सदश श्रमण 
करने लगती है । निस्सन्देह यह काय्ये बंक अपने नगद धन की 
सीमा के भीतर ही कर सकते हैं। परंतु इसका यह तात्पय्य 
नहीं है कि बंक प्रायः भूल नहीं करते । उनको भूलों से प्रायः 


[ १०० | 
आर्थिक दु्घटनाएँ हो जाती हैं। आजकल अच्छे बंक निर््ना- 
कित बातों का खयाल करके नकदी रखते है--- 
( १) यदि अधिक धन जमा करनेवाले इने गिने व्यक्ति 
हां तो नकदी बहुत रखी जाती है । 
(२ ) व्यापारीय नगरों में जो बंक अपना काय्ये करते है 
वह भी नकदी बहुत अधिक रखते हैं । 
(३ ) चलते खाते में जब धन ज्यादा हो तब खतरे से 
बचने के लिये नकदी अ्रधिक रखी जाती है | 


(४ ) यदि धरोहर में रखे धन की तिथि अनिश्चित हो 
तो वंकों को नकद्‌ धन बहुत सा रखना पड़ता है । 


यह पूव में ही लिखा जा चुका हे कि वंक के धरोहरों की 
राशि को चैक के द्वारा एक दूसरे के नाम बदला जा सकतः 
है। अचल पूँजी तथा खिर संपत्ति भी प्रमणीय बना दी गई 
है | अतः वह भी प्रायः जमा धन के हिसाब से ही काम करती 
है ओर उसके आधार पर बंक से घन उधार लिया जा सकता 
हे ओर चैक का व्यवहार किया जा सकता है। चैक मुद्रा के 


सदश ही काम करता है। एक तरीके से उसको मुद्रा ही 
समझना चाहिए | 


मुद्रा के राशिसिद्धांत का “मश्न७5 कत” सूत्र अपरि- 
पूण दे. क्योंकि इसमें साख जन्य मुद्रा का उल्लेख नहीं है । 
घरोहर तथा धरोहर के आधार पर निकाले गए चेकों को भी 


[ ९०१ | 
मुद्रा समभना चाहिए ओर उनको भी इस सूत्र में खान देना 
चाहिए । इससे सूत्र का रूप निम्नलिखित होगा-- 
मश्र+स श्र 5 कत 
इसमें म' धरोहर संबंधी मुद्रा ओर तर" उसके भ्रमण को 
प्रकट करता है। इसी सूत्र को तुला छारा इस प्रकार प्रकट 
किया जा सकता हे | 


भ्र मर | क 
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भ्मं र्ते 


इससे जो कुछ परिणाम तिकलता हे वह यही हे कि जिन 
देशों म॑ं चेक आदि का प्रयोग बहुत ही अधिक है, उनमें मुद्रा- 
प्रधान देशों की अपेक्षा कीमते अधिक होंगी। अब ऋमशः 
मुद्रा तथा उसके भ्रमण को, व्यापार तथा उसकी गति को 
घटाने बढ़ानेवाले तत्वों पर प्रकाश डाला जायगा | 


३---मुद्रा को क्रयशक्ति पर अप्रत्यक्ष भ्रभाव । 


मुद्रा के राशिसिद्धांतपोषकों का मत है कि म त्र+ म' स्र' 
नथा न ही कीमतों पर प्रत्यक्ष रीति से प्रभाव डालते हैं | अन्य 
कारण इन्ही के द्वारा अपना काम करते हैं । दृष्टांतखरूप त 
अथांत्‌ व्यापार को ही लीजिए। व्यापार पर प्रभाव डालने- 
वाले निम्नलिखित कारण हें:-- 


[ १०२ ] 


(१) उत्पादकों को प्रभावित करनेवाले:--- 
(क) भीगोलिक भिन्नता । 
(ख) श्रमविभाग । 
(ग) उत्पत्ति विज्ञान । 
(घ) पूँजी संचय । 
(२) व्ययियां को प्रभावित करनेवालेः--- 
(क) मानवी आवश्यकता में वेचित्य तथा विस्तार ! 
(३) उत्पादक तथा व्ययी को प्रभावित करनेवाले: -- 
(क) यान तथा गमनागमन को सुगमता | 
(सर) व्यापार खातंत्र्य । 
(ग) मुद्रा तथा बेक प्रणाली । 
(घ) व्यापारीय साख | 
(१) उत्पादकी को प्रभावित करनेवाले तत्वों पर ही अब 
क्रमशः प्रकाश डाला जायगा | 
(क) भीोगोलिक भिन्नता । यदि सब देश एक सदश हो और 
सभी म॑ जरूरत के संपूर्ण पदार्थ होते हो तो व्यापार की कुछ 
भी जरूरत न रहे । भोगोलिक भिन्नता का व्यापार वृद्धि में 
विशेष भाग है। सोने चाँदी की खानों के खतम होने से नवेदा 
का ओर जंगल के कट जाने से मिशीगान का व्यापार बहुत ही 
घट गया। इसके विपरीत भरिया-रानीगंज में कोयले की 
खांन निकलने से तथा मानभूम जिले में लोहे आदि धातु की 
खुदाई शुरू होने से व्यापार बहुत ही बढ़ गया । 


[ रैग्डे ] 


(ख) अमविभाग । श्रमविभाग का भी व्यापार पर विशेष 
तौर पर प्रभाव पड़ता है । काय्यैच्ममता तथा उत्पत्तिव्यय- 
भिन्नता के साथ श्रमविभाग का घनिष्ट संबंध है । भ्रमविभाग 
से व्यवसाय स्थानीय होकर व्यापार को बढ़ाते हैं। वनारस 
साड़ियों के लिये, मुर्शिदाबाद रेशमी सामान के लिये तथा 
काश्मीर दुशालों के लिये प्रसिद्ध है। इसका परिणाम यह है 
कि एक दूसरे स्थान से चीज मेँगाई जाती है । इससे व्यापार 
बढ़ता है | 

( ग ) उत्पत्ति-विज्ञान । स्थानीय तथा वैयक्तिक भेद के सदश 
दी उत्पत्ति का ज्ञान भी व्यापार-वृद्धि का मुख्य कारण हेै। 
अफ्रीका, अमेरिका तथा रानीगंज-फरिया की खान सदियों तक 
न खुदीं: क्योंकि खनिज पदाथ्थों का तथा उनकी खुदाई का 
ज्ञान लोगो को न था। इस ज्ञान के बढ़ने के साथ ही साथ 
भिन्न भिन्न स्थानों का व्यापार बढ़ गया है | 

( घ ) पूँणी संचय--आजकल उत्पत्ति में पूँजी का महत्व 
बहुत ही अधिक बढ़ गया है। बहुमात्रा में पदार्थ उत्पन्न 
करने के लिये पूँजी की बहुत जरूरत है। यही कारण है कि 
पूँजी संचय भी व्यापार-वृद्धि में एक सुख्य कारण है। 

(२) व्ययियाँ को प्रभावित करनेवाले कारणों में केवल एक 
ही कारण ध्यान देने के योग्य है जो इस प्रकार हे-- 

( के ) मानवी आवश्यकता में वेचिश्य तथा विस्तार- चक्र 


का आधार माँग है। भिन्न भिन्न जरुरतों के बढ़ने से माँग में 


[ १०७ ] 
विशेष वृद्धि होती है। मॉग के अनुसार पदार्थ उत्पन्न किप्‌ 
जाते हैं ओर व्यापार व्ययियों तक उन पदार्थों को पहुँचाता 
है। कपड़ों, घातविक द्वव्यों तथा आभूषण के वैचित््य तथा 
विस्तार से माँग तथा व्यापार बहुत ही बढ़ गया है । 

(३) उत्पादक तथा व्ययी को प्रभावित करनेवाले कारण 
निम्नलिखित प्रकार है--- 

( के ) यान तथा गम्ननागमन की छखुगमता--यान तथा गमना- 
गमन का व्यापार से घनिष्ट संबंध है। ग्मनागमन को बढ़ाने- 
वाले कारण व्यापार को भी बढ़ाते है। रेलो, वाष्पीय पोर्तो 
तथा तारों से व्यापार बहुत ही अधिक बढ़ गया है । 

(ख्र ) व्यापार स्वातन्व्य--बहुत से राष्ट्र खदेशीय व्यवसारयों 
को बचाने के लिये सामुद्विक चुंगी बढ़ा देते है। इस ढंग 
की व्यापार-बाधाओं से व्यापार घटता है। यही कारण हे कि 
व्यापार खातन्य को व्यापार का उत्तेजक माना जाता है | 

( ग ) मुद्रा तथा बेंक प्रणाली--अवाचीन व्यापार मे झुद्रा 
तथा बेंक प्रणाली का विशेष रुप से भाग है | अन्तर्जातीय 
व्यापार तथा अन्तर्जातीय लेनदेन तो एक प्रकार से बेंक 
प्रणाली का ही एक अंग है। वंकों को अर्वाचीन व्यापार का 
थ्राण समझा जाता है। यही बात मुद्रा के साथ है। निकृष्ट 
मुद्रा के कारण व्यापार में बड़ी रुकावट पड़ती हैं । 

( घ ) व्यापारीय साख--साख पर व्यापार का आधार हे। 
यदि पारस्परिक विश्वास न हो तो लेनदेन न हो सके। द्क्खिनी 
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अमेरिका में अनेक स्थल है जहाँ उत्पत्ति तथा व्यापार बढ़ 
सकता है। परंतु पूँजीपतियाँ को वहाँ विश्वास नहीं हैं, इसी 
लिये उत्पत्ति तथा व्यापार रुका हुआ हैं। यही बात नेपाल 
तथा अफगानिस्तान के साथ है। भारतीयों को यह विश्वास 
नहीं है कि पहाँ पूँजी लगाने से वह सुरक्षित रह सकती है । 
व्यापार मात्र को प्रभावित करनेवाले बाह्य कारणों के 
सदब्श ही अनेक बाह्य कारण है जो मुठ्ा तथा धरोहर का 
अ्मण बढ़ाते है | दृष्टांत खदूप--- 
(१) व्यक्तिगत खसाव-- 
( के ) मितव्ययता । 
( ख ) बही खाता | 
( ग) हुडी तथा बेंक का प्रयोग | 
(२) लेनदेन की प्रणाली-- 
( क ) लेनदेन में शीघ्रता । 
( ख ) लेनदेन मे नियम । 
(ग ) लेनदेन का व्यवहार तथा समय | 
(३) साधारण कारण-- 
( क ) जनसंख्या की वृद्धि । 
( रब ) ग़मनागमन की वृद्धि । 
(१) व्यक्तिगत खभाव का निम्नलिखित तीन तरीकों से मुद्रा 
सथा धरोहर के प्रमण पर प्रभाव पड़ता है । 
( के ) मितव्ययता--मितव्ययता का झुद्रा तथा धरोद्टर के 
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भ्रमण पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। फजूल खर्च की 
मुद्दा बहुत ही अधिक भ्रमण करती है । मितव्ययी रुपया जमा 
रखकर मुद्रा के भ्रमण को कम कर देता है | यही बात धरोहर 
के साथ है। रुपया जमीन में गाड़ने से और गड़ा रुपया भ्रमण 
में लाने से मुद्रा के श्रमण पर जो प्रभाव पड़ता है, वह अत्यंत 
स्पष्ट है । 

(स्व) बही-खाता । बही-खाते का मुद्रा के श्रमण के साथ 
घनिष्ठ संबंध है। नकदी व्यवहार में सभी को नकद रुपया 
जमा रखना पड़ता है। इससे मुद्रा का भ्रमण रुकता है । बही- 
खाते के द्वारा काय्ये चलने से किसी को भी नकद रुपया नहीं 
रखना पड़ता | अतः खाभाविक हे कि मुद्रा को भ्रमण बहुत ही 
अधिक बढ़ जाय । 

( गे ) हुडी तथा चेक का प्रपोग--बही खाते के सदश ही हुंडी 
तथा चैक के प्रयोग का भी मुद्रा के भ्रमण पर प्रभाव पड़ता है! 
बैंक में जमा किया हुआ रुपया व्यापार व्यवसाय की उन्नति में 
खर्चे किया जाता है और इस भकार जनता सें प्रचलित होकर 
भ्रमण करता रहता है। यदि उसीको बेक में न जमा किया जाय 
तो बह प्रयोग-काल से पूर्व तक संदूक में बंद रहता है और भ्रमण 
से रुक जाता है | खाभाविक हे कि हुंडी तथा चैक का निरंतर 
अयोग करनेवाले राष्ट्र में मुद्रा का भ्रमण बहुत दो अधिक होगा! 

(२) लेनदेन की प्रणाली का मुद्रा के भ्रमण पर प्रभाव इस 
प्रकार दिखाया जा सकता है-- 
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( के ) लेन-देन में शीघ्रता--लेन-देन में जितनी शीघ्रता होगी, 
उतना दी मुद्रा तथा धरोहर का भ्रमण बढ़ेगा । दृष्टांतपखरूप 
वेतन को ही लीजिए। यदि वेतन मासिक के स्थान पर साप्ता- 
हिक हो जाय तो मुद्रा का भ्रमण बहुत ही अधिक वढ़ जाय । 
क्योंकि जो मुद्रा मास में एक बार खच्चे होती थी वही अब हर 
सप्ताह खर्च में आने लगेगी । 

( ख ) लेन-देन में नियम--लेन-देन यदि नियमबद्ध हो ते 
लोग रुपया भविष्य के लिये जमा नहीं करते । इससे मुद्रा 
का भ्रमण बढ़ जाता है । लोग एक हाथ से रुपया पाते हैं और 
दूसरे हाथ से खर्च कर देते हैं। यदि लेन-देन अनियमित दो तो 
उनको भविष्य का खयाल कर संदूककों म॑ं रुपया जमा करना पड़े। 

( ग ) लेन-देन का व्यवहार तथा समय--जिन देशों में टैक्स, 
लगान, ब्याज आदि मनुष्य या अधमरण की आमदनी को सामने 
रखकर नहीं लगाए जाते, वहाँ लोगों को रुपया संदुकों में जमा 
करना पड़ता है| क्योंकि जब उनकी आमदनी होती है तब उनको 
मालगुजारी या टैक्स नहीं देना पड़ता, ओर जब उनको टेक्स 
या मालशुजारी देनी पड़ती है तव उनकी आमदनी नहीं होती ! 
इस दशा में यदि लोगों को रुपया जमा करना पड़े तो आश्चर्य 
करना वृथा है। इसका मुद्रा के भ्रमण पर बहुत ही अधिक 
प्रभाव पड़ता है । " 

(३) मुद्रा के भ्रमण को प्रभावित करनेवाले बाह्य साधारण 
कारण इस प्रकार हैं-- 
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( के ) भनसख्या की दृढि-जिस देश की जितनी घनी आबादी 
है उसमें मुद्रा का भ्रमण भी उतना ही अधिक होता दे। मिन्न 
भिन्न नगरों में मुद्रा का ध्रमण इस प्रकार दै-- 


नगर मुद्रा का भ्रमण 
पेरिस $) ५8 ०५ : जक ाज “११६ 
चलिन «५ ४ & ४०५ १६१ 
ब्रसलज़  “/ “* श्रहे 
मेड़िड' 2 कक 42 
रोम है) ही ३० 85 के जे डक।सथन भय 
लिस्बन * “* **' “२६ 
इंडियानो पालिस” ** “*३० 
न्यू हैवत ” ““** १६ 
घ्थेन्स डे हक 7०२88? ७ हे 
सत्रा वावरा “१२ 


( ख्क्‍) गमनाममन की टढि--जितनी तेज रेल तथा वाष्पीय 
पोत होगे उतना द्वी तेज मुद्रा का भ्रमण होगा। तारों आदि 
से मुद्रा का भ्रमण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। यद्दी बात 
विमानों से भी होगी । कीमतों की वृद्धि में इन चीजों का जो 
भाग है वह भुलायां नहीं जा सकता | 

पर्र+मश्न में श्रमण या भ्र+श्र” को बढ़ानेवाले बाह्य 
कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब म या मुद्रा की राशि 
'को घटाने बढ़ानेवाले बाह्य करणों पर प्रकाश डाला जायगा। 
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संक्षेप से ऐसे बाह्य कारण चार कहे जा सकते हैंः--- 

(क) मुद्दा के आयात नियात से संबद्ध कारण | 

(ख) मुद्रा के बनाने तथा गलाने से संबद्ध कारण । 

(ग) मुद्रा की उत्पत्ति तथा व्यय से संबद्ध कारण । 

(घ) मुठा तथा बेक-प्रणाल्ली से सबद्ध कारण : 

अब क्रमशः एक एक वाह्य कारण पर प्रकाश डाला जायगा ! 

(ऋ) मुद्रा के श्रायात निर्यात से सबद कारण-- अन्तर्जातीय 
व्यापार का मुद्रा के साथ घनिष्ट संबंध हैं। मुद्रा का गमना- 
गमन प्रायः व्यापार के अनुसार प्रतिदिन होता रहता है, 
हिधातवीय मुद्रा विधि का सबस बड़ा दोष यही था कि 
अच्छी तथा उत्कृष्ट मुठा दूसरे देश में चली जाती थी और 
निकृष्ट मुद्रा देश में रह जाती थी। जर्मन मार्कों का दाम 
गिरते ही अनेक देशों ने उनको खरीद लिया ओर इस प्रकार 
उनकी कीमत को बहुत ही अधिक गिरने से कुछ कुछ रोक 
दिया | यहाँ पर ही बस नहीं | आजकल संखार के भिन्न मिन्न 
देशों की कीमतें एक दुसरे को प्रभावित करती रहती हैं। 
वबाष्पीय पोत, रेल तथा तार के होने से बहुत सी चीज़ों का 
बाजार संसार-विस्तृत द्वो गया हैं। एक राष्ट्र की कीमतों का 
प्रभाव शीघ्र ही दूसरे राष्ट्री पर पडता है और मुद्रा का आयात 
तथा निर्यात प्रति दिन की घटना हो गई है | 

(ख) मुद्रा के बनाने तथा गलाने से सबद्ध कारण:--खोने तथा 


चाँदी की धांतु मुद्रा के सदश ही आभूषण में भी काम आती 
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है। असल बात यह है कि आभूषण तथा अन्य कार्यों में 
खोने चाँदी के प्रयक्त होने से ही उनको मुद्रा के रूप में आने 
'का मौका मिला । टकसालों के खुले होने से सोने चाँदी का 
सरकारी अनुपात धातु-मुद्रा के गलाने तथा धातु मुद्रा के 
बनवाने के द्वारा कुछ समय तक खिर रहता है । जब खर्णो मुद्रा 
में बाजारी भाव से ज्यादा सोना हो तब लोग उसको गला 
देते है ओर जब खर्ण मुद्रा में सोना कम हो तो लोग बाजार से 
“सोना खरीदकर स्वर्ण मुद्राएं बनवाते हैं ओर इस प्रकार दोनों 
तरीकों से लाभ उठाते है। यही कारण है कि मुद्रा की राशि 
का उसके गल्ाने तथा बनवाने के साथ घनिष्ट संबंध हे । 

(ग) मुद्रा की राशि पर खोने चॉाँदी की उत्पत्ति तथा 
व्यय का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है । ज्याँ ज्यों सोने 
चाँदी की उत्पत्ति बढ़ती है त्यों त्यों मुद्रा की राशि भी बढ़ जाती 
है ओर उसकी क्रयशक्ति बहुत ही अधिक घट जाती है। 
उसकी क्रय-शक्ति घटने का दूसरा तात्पय्ये यह है कि पदार्थ 
महगे हो जायें। इसी प्रकार सोने चाँदी के उत्पत्ति-व्यय के 
बढ़ने से वह कम मात्रा में खोदा जाता है। इसका प्रभाव 
मुद्रा की राशि पर भी पड़ता हैे। इसको निम्नलिखित चित्र 
द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैः-- 

च बत्तन खरणभांडार का द्योतक है। उसमे त पाश्वे से-- 
जो कि सोने की खांनों को श्रकट करता है--लोना आता है । 
खर्णभांडार का घ पाश्व खर्ण के व्यय का सूचक है| खर्ण को 





यदि जल समझा लिया जाय तो जितना अधिक खर्णभांडार 
भें सोना होगा, उतना ही अधिक घ के द्वारा वह बाहर निकल 
जायगा। घ के सटदश ही बहुत सा सोना स्वणंवाहिनी नक्विका 
द्वारा खर्य॑मुद्रा भांडार म॑ पहुँच जायगा। पानी के नियम के 
अनुसार खर्णभांडार तथा स्वणुघुद्रा भांडार की सतह एक हो 
होगी । सारांश यह कि ज्यों ज्यों खरणुभांडार में सोना श्रधिक 
आवचेगा, त्यों त्यों स्वणुमुद्राभांडार में मुद्रा की राशि बढ़ती 
जायगी और उसकी क्रयशक्ति को सूचित करनेवाली क रेखा 
कम होती जायगी । इसी प्रकार स्वणुभांडार में सोने के घटने 
से उसका व्यय भी कम द्वोगा, स्वणुमुद्राभांडार की सतद्द घट 
जायगी ओर क भी बढ़ जायगा। अर्थात्‌ स्वर्णमुद्रा की ऋय- 
शक्ति पूर्वापेच्ञया अधिक द्वो जायगी । 

(घ) मुद्रा तथा बेंक प्रणाली से संबद्द कारण --मुद्रा तथा इक 
अणाली पर प्रकाश डाला चुका है । मुद्रा की राशि पर 


का 
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इसका बहुत ही अधिक प्रभाव है। हछ्वियातवीय मुद्राविधि में 
मुद्रा की राशि स्थिर नही रहती। निरूष्ट धातु की मुद्रा देश 
में रह जाती है ओर उत्क्रष्ट धातु की मुद्रा विदेश में चली 
जाती है। बेकों द्वारा काम करनेवाले देशों में घुद्रा की संपूर्ण 
राशि व्यवहार में भरा जाती है ओर अपने से कई गुना अधिक 
व्यवहार सफलता से करती है। इंग्लैंड में बेकों के द्वारा 
ही संपूर्ण कार्य होता है। यदि यह न दो तो जरूरत के अनु- 
सार इंग्लेंड कभी मुद्राएँ न बना सके । 


चोथा परिच्छेद 
मुद्रा का मूल्य 


१---मुद्रा के मृल्य-संबंधी सिद्धांत 

मुठा सिद्धांत में सबसे अधिक कठिन विषय मुद्रा के घूल्य 

का निर्धारित करना है। “अधिकता सूल्य की कमी का और 
अल्पता मूल्य की अधिक्रता का कारण है? इसी सूत्र को मुद्रा के 
सल्य के प्रश्ष की मीमांसा करने के काम में लाया जाता है। 
अर्थात्‌ मुद्रा का मूल्य मुद्रा की राशि से संबद्ध है। जितनी 
अधिक मुद्रा की राशि होती है, उतना ही मुद्रा का मूल्य कम 
फीता है और अन्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी 
खर्ती सुंदर की राशि के घटने से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है 
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और अन्य पदार्थों की कीमतें कम हो जाती हैं। वस्तुतः यह 
विचार पूर्ण सत्य नहीं है । विषय के कठिन होने से इस पर 
अब गंभीर विचार करने का यत्र किया जायगा। 

मुद्रा की क्रयशक्ति का तात्पय्ये किसी पदार्थ की उस 
राशि से है जो कि मुद्रा किसी एक विशेष समय में खरींदती 
हूं। पदाथ! का पारस्परिक विनिमय होता हैं ।>नोहें का चावल 
से ओर चोवल्न का दाल से कीमतों के खयाल से एक प्रकार 
का संबंध हे । मुद्रा के मूल्य का पश्ष पदार्थ मात्र से छुड़ा हुआ 
हैं। जब हम यह कहते हैं कि मुद्रा का क्‍या मूल्य है, उस 
समय इस प्रश्न से हमारा यह तात्पय्ये होता है कि किसी 
पदार्थ का एक या दो रुपया ही दाम व्यों है? पाँच या दस 
रुपया क्यों नही है ? परंतु साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि उल्लिखित प्रश्न “किसी पदार्थ का दाम एक रुपया क्‍यों 
है? और दूसरे का दो रुपया दाम क्यों है ?? या “क्यों किसी 
पदार्थ का दाम एक रुपया और दूसरे का दो रुपया हैं. ?” 
इत्यादि प्रश्षो से सर्वथा भिन्न है। मुद्रा के मुल्य की समस्या 
मोद्रिक धातु तथा अन्य पदार्थों के पारस्परिक महत्व के साथ 
जुड़ी हुई है। जब मुद्रा के मूल्य पर विचार किया जाता है, उस 
खमय मुद्रा को एक पदार्थ मानकर उसका अन्य पदार्थों के 
साथ संबंध ढूँढ़ा जाता हे । 

मुद्रा के सूल्य की पेचीद्गी इसलिये बहुत ही अधिक बढ़ 

का 
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बात तो यह है कि मुद्रा संबंधी धातु मुद्रा के काम के सदश 
ही आमूषणों आदि के काम में भी आती है। मौद्रिक धातु कौ 
कीमत तथा मुद्रा की कीमत में प्रति दिन संतुलन होता रहता 
रहता है। दूसरी बात यह है कि मुद्रा भी एक पदार्थ है। 
उसका अन्य पदार्थो से विनिमय होता है। इसलिये पारस्प- 
रिक महत्व भी झुद्रा के सूल्य में एक मुख्य कारण है। यहीं 
पर बस नहीं | साख तथा पदार्थे-विनिमय भी मुद्रा के मूल्य को 
प्रभावित करता है | इस हालत में यह आवश्यक प्रतीत होता 
है कि सुद्रा के मूल्य पर विचार करते समय एक एक तत्व के 
प्रभाव को ही देखा जाय । विचार की छुगमता के लिये कर्पना 
करो कि (१) मुद्रा विनिमय के काम के खिया और किसी 
अर्थ की नहीं | (२) समाज में पदार्थ-विनिमय तथा साख का 
कुछ भी प्रयोग नहीं । प्रत्येक पदार्थ का विनिमय मुद्रा के 
द्वारा ही होता है। इन शर्तों के होते हुए मुद्रा के मूल्य का 
आधार क्‍या है, अब इसी पर विचार किया जायगा ।”' ५ 
मुद्रा का मूल्य एक प्रकार की सामाजिक घटना है। 
किसी दैवी पुरुष ने अपनी दिव्य शक्ति से मुद्रा में क्रय- 
शक्ति नहीं पैदा की है । व्यक्ति पृथक्‌ पृथक्‌ तोर पर 
सोने तथा चाँदी का दाम निर्धारित करते हैं और उसका 
अंतिम दाम कुछ और ही निकलता है। मुद्रा के मूल्य का 
एक कारण उसकी समाज-सेवा के साथ जुड़ा इआं है। 
सुद्रा जिस द॒द तक समाज की सेवा करती है, उसी हद तक 
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उसका घूल्य तथा महत्व है। खारांश यह है कि मुद्रा की उप- 
योगिता मुद्रा के मूदय का एक प्रधान कारण है। 

यदि कोई समाज विनिमय के रहस्य से अपरिचलित हो 
ओर उसमें मिन्न भिन्न पदार्थों की सत्ता एक लाख तक पहुँच 
जाती हो ओर उसमें प्रत्येक मनुष्य उसी पदार्थ का उपभोग 
करता हो जो उसके श्रम के द्वारा पेदा हो और उपभोग 
करने के बाद एक लाख पदार्थों मं से पचास हजार पदार्थ 
निरथेंक पड़े रहते हो, तो यह स्वाभाविक ही है कि निरथेक पड़े 
हुए पदार्थों का उस समाज में कुछ भी घूल्य न होगा। ऐसे 
समाज में जब बाटर या पदार्थ-विनिमय शुरू हो और प्रत्येक 
मनुष्य एक दूसरे की मेहनत के पदार्थों को बार्टर द्वारा प्राप्त करे 
तो यदि निरथेक पड़े हुए पदार्थों के कुछ भाग का भी सूहय हो 
जाय तो इसमें आश्चय्ये करना वृथा है। कल्पना करो कि 
बारेर द्वारा ला उठानेवाले समाज में सहसा मुद्रा का प्रयोग 
प्रारंभ हो जाता हे। मुद्रा में सबसे बड़ा गुण यह है कि उसकों 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकृत करता है ओर भविष्य को 
सामने रखकर उसको जमा करने का भी यत्न करता है । इस 
दशा में निरथंक पड़े हुए समस्त पदार्थों का कुछ मूल्य दो 
जायगा | क्योंकि भविष्य की जरूरतों को सामने रखकर समाज 
उनको सूल्यवान्‌ समझने लगेगा। सारांश यह है कि मूद्दा के 
द्वारा अन्य पदार्थों की उपयोगिता बढ़ जाती है। 

यदि विनिमय का माध्यम एक के स्थान पर अनेक व्यचं- 
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दारों में काम आने तो उसकी उत्पत्ति का व्यय कुछ ही समय 
के बाद लाभ में से पूरा किया जा सके ओर उसकी उत्पत्ति 
के व्यय को शल्य कहा जा सके | सारांश यह है कि मुद्रा की 
उत्पत्ति का अधिक से अधिक मूल्य यही है कि उसकी उत्पत्ति 
का खर्च कुछ ही समय के बाद उसके लाभ से पूरा किया 
जा सकता है, बशतें कि उसका प्रयोग चिरकाल तक रहे। 
इस सिद्धांत को समभने के लिये कल्पना करो कि बार्टेर 
द्वारा विनिमय करने में समाज को भ्र उपयोगिता प्रांप्त होती है। 
मुद्रा की राशि के लिये य और उसके उत्पत्ति-व्यय के लिये 
ब को मानते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि छझुद्रा 
पक ही बार व्यवद्दर की साधक हो ओर फिर नष्ट हो जाय 
तो समाज को अ--ब उपयोगिता प्राप्त हो | यदि मुद्रा दो बार 
तक व्यवहार की साधन हो तो समाज की उपयोगिता अ-बर/२ 
हुई | तीन बार सुद्रा के विनिमय का माध्यम रहते हुए समाज 
की उपयोगिता श्र-ब/३२ ओर अनंत काल तक विनिमय का 
माध्यम रहते हुए अ-व/त होती है। सोना तथा चाँदी अनंत 
काल तक मृल्यवान रहेगा, यही कारण है कि ब/₹ शल्य के 
बराबर हुआ । इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज के लिये मुद्रा 
की उपयोगिता अ है जब कि अन्य पदार्थों के लिये इससे कुछ 
न कुछ कम, क्योंकि वे नष्ट हो जाते हैं। ओर जो पदार्थ नष्ट 
नहीं भी होते, वे व्यवद्दार के उत्तम साधक न होने से समाज 
के लिये सोने के सदश उपयोगी नहीं हैं । अधिकतम 
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उपयोगिता ही मुद्रा के मूल्य की अधिकता का मुख्य 
कारण है। 

प्रायः यह कहा जाता हे कि मुद्रा की धातु कितनी ही 
कम क्यों न हो, समाज का काम सुग्रमता से चल सकता है। 
अधिक मुद्रा से मंहगी होती है । निस्‍्संदेह यह सिद्धांत 
किसी अंश तक सत्य है। यदि मुद्रा एकमात्र कागज की ही 
होती तब तो बात दूसरी थी | परंतु जब मुद्रा धातु की है तब * 
इसकी माँग तथा विभाग खारे संसार तक विस्तृत हैं। संपूर्ण 
संसार में इन धातुओं की जरूरत है । मुद्रा की धातु के आच- 
शयकता से कम होने पर व्यापार व्यवसाय-संबंधी कठिनाइयाँ 
बहुत ही अधिक बढ़ सकती हैं । इस हालत मे यह कहना कि 
मुद्रा की धातु कितनी ही कम क्यो न हो, समाज का काम 
सुगमता से चल सकता है” सत्य नहीं है । 

उन्लिखित शर्ते प्रायः किसी समाज में विद्यमान नहीं 
हैं। संसार में एक भी राष्ट्र या जाति ऐसी नहीं है जिसमें 
मौद्रिक धातु एक ही बार व्यवहार का साधन होकर नष्ट हो 
जाय | असभ्य से असभ्य समाज मे भी किसी न किसी अंश 
तक साख मौजूद होती है। एक मात्र बार से काम चलाने- 
वाला समाज भी कल्पित ही हे । श्रसल बात यह है कि 
झुद्रा में प्रयुक्त होनेवाली धातु भी एक प्रकार का पदार्थ ही 
है। जो नियम अन्य पदार्थों के मूल्य में काम करते हैं, वही 
नियम इसमें भी लगते हैं । ज्यों ज्यों मुद्रा की धातु बढ़ती 
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जाती है, त्यों त्यों उसकी उपयोगिता कम द्वोती जातो है । 
अपेत्ता से अधिक खोदी गई भौमिक धातु उसकी सीमांतिक 
उपयोगिता को बहुत ही कम कर देती है। लाचार होकर सोने 
की खान खोदनेवालों को सोने का खोदना कम करना पड़ता 
है | क्योंकि जिस कीमत पर सोने का खोदना लाभदायक होता 
है, वह कीमत बाजार में उनको नहीं मिलती । परंतु यदि 
सोने की धातु जरूरत से कम हो ओर लोगों को स्वर्ण मुद्रा 
की कमी के कारण बार्टर की कठिनाइयाँ मभेलने के लिये 
तैयार होना पड़े तो सोने की खुदाई समाज के लिये उपयोगी 
होगी । उसकी जो मुद्राएँ बनती है, वह समाज की कठि- 
नाइयों को किसी हद तक कम करती हैं। उनकी उपयोगिता 
भी ऐसी दशा में बहुत ही अधिक होती है । 

प्रायः यह देखने में आया है कि जो बात समाज एक बार 
छोड़ चुका है, फिर उसी ढंग पर उसको अ्रहण नहीं करता । 
ऊपर लिखा जा चुका है कि खोने की खुदाई तभी उपयोगी 
होती है जब समाज को बार्टर को कठिनाइयाँ भेलने के 
खिये तैयार होना पड़े । वास्तविक बात यह है कि मुद्रा की 
कमी से परेशान होकर समाज बाटर की श्रोर न जाकर साख 
को अपना सहारा बना लेता है। इसके विपरीत जब समाज 
में मुद्रा की राशि अधिक हो जाती है, तब भी उसका परित्याग्र 
सहीं किया जाता | वह समाज में व्यवहार का काम करती दी 
रहती है। बिना लुकस्तान के मुद्रा की अधिकता को कम करना 
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कठिन हो जाता है। मुद्रा की अधिकता से अनेक अलुपयोगो 
पादर्थों में भी उपयोगिता आ जाती है। इसका परिणाम यह 
द्ोता है कि मुद्रा की अधिकता को कम करने से अनेक उप- 
योगी पदार्थ अचुपयोगी बन जाते हैं | यही कारण है कि प्रायः 
अधिक मुद्रा निकाली जाकर फिर घटाई नहीं जाती; क्योंकि 
उससे समाज को लाभ के साथ नुकसान भी ज्यादा पहुँचता है। 

प्रायः यह देखने में आया है कि जिस श्रजुपात में पदार्थों 
की राशि घट या बढ़े, उसी अनुपात मे उनकी डप्योगिता 
बढ़ती या घटती नहीं है। मुद्रा के विषय में समानुपात में 
उपयोगिता का घटना बढ़ना तभी संभव है जब्ब मुद्रा से 
विनिमय होनेवाले पदार्थों की राशि स्थिर हो और मुद्रा की 
राशि घटे बढ़े। परंतु कास्ये-रूप में यह बात नहीं है। मुद्रा 
के सदश ही पदार्थों की घटती बढ़ती रहती है; झतः मुद्रा की 
राशि जिस अनुपात में घटे बढ़े, उसी अनुपात में उसकी 
उपयोगिता नही बढ़ती घटती । 


२-->मुद्रा की माँग तथा उपलब्धि-सिद्धांत 
मुद्रा के उत्पन्न करने में यदि घन व्यय होता हो तो समाज 
उसका प्रयोग वहीं तक करेगा जहाँ तक वह लामदायक सिद्ध 
हो। यदि सगे की उत्पत्ति में बहुत दी अधिक ख्चे हो और 
चाँदी की उत्पत्ति में यह बात न हो और साथ ही सोनी समाज 
के लिये लाभदायक न हो तो लोग सोने के स्थान पर चाँदी 
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को ही काम में लाने लगगे। सारांश यह है कि मुद्रा की धातु 
का मूल्य विनिमय के अन्य माध्यमों की चातुओ के साथ जुड़ा 
हुआ हे । समाज किस धातु को विनिमय का उत्तम माध्यम 
समभेगा, यह उसकी आपेनत्षिक उपयागिता पर निर्भर है । 
इसको समभने के लिये कहपना करो कि पाँच मनुष्य रहूँ 
बेचते हैं ओर पाँच मजुष्य गेहूँ के बदले मुद्दा देने के लिये 
तेयार हैं। क्रय-विक्रय का काय्येक्रम इस प्रकार हुआः-- 

क चार सेर गेहूँ १) रुपए में देने के लिये तेयार हे 


स्‍त ५ ५ १) रुपए में 99 १9 
ग ९ ”. २१८) रुपए में ? » 
घ ध 7 श्)] रुपए में ” ?” 
ड्डः & ४ श१रुपएमे ” ०” 


प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चार सेर गेहूँ का दाम रुपए में 
अनुमान करता है। किखी को १) रुपया तो किसी को १) 
अपने गेहूँ का उचित मूल्य सालूम पड़ता हैं। असल दाम 
क्या देना चाहिए, यह किसी को मालूम नहीं हे । यही 
कारण है कि चार सेर गेहूँ के लियें सब भिन्न भिन्न धन माँगते 
हैं। इसको ठीक ढंग पर समझने के लिये इसी दृष्टांत को 
ओर आगे तक बढ़ाया जा सकता है;-- 
च ४ सेर गेहूँ लेने के लिये. १) रुपया देने को तैयार है 
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१5 रु | ) १) दे 

प्रत्येक क्रेता गेहूँ सस्ता खरीदना चाहता है और इसी 
लिये अधिक से अधिक कीमत वह क्या देगा, यह पता 
नहीं देता। जो क्रेता १) देने के लिये तेयार हे, चह कुछ 
समय तक टठहरकर यह देखेगा कि कहीं कोई इससे कम 
द्वाम में तो चार सेर गेहूँ नहीं खरीदता। क्रयविक्रय प्रारंभ 
होने के समय बहुत काम देने की बात कही जाती है| शुरू शुरू 
में चार सेर गेहूँ के लिये सभी लोग १) रुपए स कम बोली 
बोलेंगे। दाम बढ़ते बढ़ते जब १) रुपए पर पहुँचेगा तब क 
विक्रेता दिल ही दिल में चार सेर गेहूँ देने के लिये तेयार दो 
जायगा; परंतु वह भी कुछ समय तक अधिक दाम पाने की 
आशा से रुकेगा । दृष्टांत खरूप)--- 

जब कीमत १) होगी तब पॉँचो क्रेता गेहूँ खरीदने के लिये 
तैयार हो जायँगे और बेचनेवाला केवल एक ही मिलेगा | 
क्रेताओ की पारस्परिक स्पर्धा से गेहूँ की कीमत चढ़ेगी । 
१०८) कीमत पर चार व्यक्ति खरीदने के लिये ओर केवल दो 
व्यक्ति बेचने के लिये तेयार दंगे। १८) पर तीन व्यक्ति 
खरीदने के लिये ओर तीन ही व्यक्ति बेचने के लिये राजी 
दो जायेंगे । १&) पर दो क्रेता और चार विक्रेतू और 
१) पर पक क्रेता और पाँच विक्रेता क्रय-विक्रय के लिये 
उत्सुक दहोंगे। स्वाभाविक है कि १०) पर ही गेहूँ का ऋ्य- 
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विक्रय हो । परतु यदि गेहूँ की उपलब्धि बहुत ही अधिक हो 
तो गेहूँ की सीमांतिक उपयोगिता कम हो जायगी और १८) 
पर गेहूँ की राशि इतनी अधिक हो जायगी कि क्रेता लोग 
उसका कम दाम देना शुरू कर दगे। यदि गेहूँ की राशि कम 
हुई तो इसके विपरीत घटना उपस्थित होगी | 

गेहूँ के मूदय के सदश ही मुद्रा के मूल्य का भी नियम हे । 
मुद्रा की माँग तथा उपलब्धि पर ही मुद्रा का मूल्य निर्भर है। 
पदार्थों की संपूर्ण राशि के लिये जितनी मुद्रा की माँग है, यदि 
मुद्रा उससे अधिक हो तो उसका मूल्य कम होगा; ओर यदि 
कम हो तो उसका मूल्य अधिक होगा। इसको समभकने के. 
लिये कल्पना करो कि अनेक विनिमयो के बीच में भी पदाथों 
की राशि ही एक सदश रहती है, परंतु मुद्रा की राशि बदलती 
रहती है। इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा का मूल्य झुद्रा 
की रांशि की वृद्धि या हास के विपरीत अनुपात में बदलेगा। 
अर्थात्‌ यदि मुद्रा की राशि पूर्वांपेक्षया बढ़ जाय तो उसका 
मूल्य कम हो जायगा और यदि वह घट जांय तो उसका 
मूल्य बढ़ जायगा । ।॒ 

फिशर प्रतिपादित मुद्रा का मूल्य संबंधी सिद्धांत सवथा 
सम हो यदि मोद्रिक धातु मुद्रा के अतिरिक्त अन्य किसी 
काम में न आती हो । मुद्रा की राशि तथा पदार्थ की मात्रा का 
पूर्व निर्देश समीकरण भी इसी दशा में सच हो सकता है | 
परंतु वस्तुतः यद्द बात नहीं है । मोद्रिक धातुएँ एक अंश 
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में मुद्रा हैं तो दूसरे अंश में इंद्रियों को संतुष्ट करनेवाले पदार्थों 
के तुल्य हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी डपयो- 
गिता का आधार विस्तृत हो जाता है | यदि्‌ सोना दुगुना भी 
हो जाय तो भी उसका मूल्य आधा नही रहता। क्योंकि सोने 
का सूल्य एक भात्र पदार्थों की राशि पर ही निर्भर नहीं है. 
अपितु उसमें अपने भी ऐसे गुण मौजूद हैं जिनसे मात्रा के 
ठुगनने होने पर भी उसकी उपयोगिता आधी नही रह जाती । 
अनेक मनुष्य उसके दाम के गिरते ही उसको लेने के लिये 
तेयार हो जाते हैं। सारांश यह है कि फिशर का सिद्धांत 
उसी मुद्रा के लिये सत्य है जिसका खतः कोई मूल्य नहीं हैं, 
अपितु जो परतः मूल्यवान्‌ है। दृष्टांतहखरूप अपरिवर्तनशील 
पत्रमुद्रा को दही लीजिए | इसका मृल्य एक मात्र तभी तक है 
जब तक कि इसकी राशि जनता की मॉग को पदद्लित करके 
अधिक नहीं होती। जहाँ इसकी राशि जरूरत से ज्यादा वढ़ी, 
इसका दांम कम्र हो जाता हे ओर जमन मास की तरह 
नष्ट होने की सीमा पर पहुँच जाता है | 


[ १२७ ] 
पॉचवों परिच्छेद 
मूल्य सूची (76९5६ पिप्रणा)९१5) 


१--पूल्य सूची का उद्देश्य 

मुद्रा की क्रपशशक्ति की मिन्नता को पदार्थों के द्वारा मापने 
के लिये चिरकाल से यत्न हो रहा है | क्रयशक्ति को भिन्नता के 
क्या कारण हैं? झुद्रा अधिक हे अथवा पदार्थ अधिक हैं, उप- 
खब्धि ज्यादा हे या माँग कम है, इत्यादि प्रश्नों पर मूल्य सूची 
([00४5% ॥॥77/72०5) बनाते समय ध्यान नही दिया गया | 
घूल्य संबंधी परिवर्तन किस प्रकार मापा जा सकता है, इसी 
पर मूल्य सूची तैयार करनेवालों का ध्यान केन्द्रित था। बहुत 
से लेखकों का विचार हे कि सूल्य सूची से कुछ भी अर्थ सिद्ध 
नहीं हो सकता । यदि सभी मापक च्षण क्षण में बदलते रहे 
तो कौन सी चीज़ किससे मापी जाय ? सत्य है। परन्तु यदि 
परिवत्तन के नियमा का ज्ञान हो जाय तो खिरमापक के सदश 
ही परिवर्तनशील मापक से भी काम निकाला जा सकता है। 

मुद्रा की क्र--शक्ति भिन्नता के मापने के कई एक उद्देश्य 
हैं। प्रथम उद्देश्य तो यद्द है कि चिरकालीन या प्रलस्वकालीन 
लेन देन या व्यवहार का काम मूल्य सूची के सहारे बहुत उत्तम 
विधि पर हो सकता है। मुद्रा के मुल्य की अखिरता से बहुत 
से कष्ट बढ़ गए हैं | यदि मूल्य सूची के द्वारा भिन्न भिन्न कालों 
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के लिये मुद्रा के मूल्य के परिवत्तनों को माप लिया जाय तो 
एक व्यक्ति के जुकसान पर दुसरे व्यक्ति का लाभ उठाना किसी 
हद तक रुक जाय । द्वितीय डद्देश्य व्यावहारिक तथा ऐतिहा- 
सिक है। भिन्न भिन्न समया तथा स्थानों में भक्ति तथा आय 
किस प्रकार भिन्न होती रही, इसका ज्ञान सूल्य सूची बिना 
नहीं हो सकता। जिन पूजीपतियों का धन संकड़ों राष्ट्रो मे 
लगा हुआ है, उनको एक तोले सोने के सूल्य में क्या क्या परि- 
वर्त्तन हुए, इसकी विशेष चिन्ता रहती हैं: क्योंकि उनकी 
आय का आधार यहो परिवत्ते न हैं । इस व्यावहारिक उच्दे श्य के 
सदश हो ऐतिहासिक उद्देश्य भी भूलनें योग्य नहीं हे। भिन्न 
भिन्न समयों मे किसी राष्ट्र की आर्थिक सभ्यता क्या थी 
ओर वह किस प्रकार बढ़ी या घटी, इसका ज्ञात सूल्य सूची 
के बिना कठिन है# | महाशय एज्वर्थ ने इन्हीं उद्देश्यों को इस 

प्रकार प्रकट किया हैं |-- 
( के ) चिरकालीन या प्रलम्बकालीन लेनदेन, मालगुजारी 
तथा लगान के जानने के लिये घृल्य सूची नितांत 

आवश्यक है । 





# किंखे रचित मनी | दि सिय्मिन्स ज्ाइजेरी सीरीनम में प्रका- 


शित । ( १६१६ ) ४. २१२४-२२ ६. 
$ जे. एल. लारैन्स लघलिन रचित दि प्रिन्सिषत्स आद मनी। 


( १६०३ ) ४. ३ ६४-१६४५. 


सकाता,. उवात अतम+ 94... उरपा१0+ कक व तअनताताकिशा/,ाभाऊ+उकम्कसकाकित, 
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( ख ) भिन्न भिन्न राष्ट्री तथा व्यक्तियों की आमदनी का 
घटना बढ़ना जानने के लिये मूल्य सूची फी जरूरत 
पड़ती हे । 

( ग ) पुराने जमाने से अब तक मुद्रा के मूल्य में केसे केसे 
परिवत्तेन हुए, इसको जानने के लिये मूल्य सूची 
का सहारा लिया जांता हे । 

(घ ) मुद्रा संशोधन तथा व्यापार व्यवसाय संबंधी 
हानि को दूर करने के लिये भी मूल्य सूची का 
प्रयोग किया जाता है । 

इन्हीं सब ज़रूरतों को देखकर विद्वानों ने घूल्य सूची के 

तैयार करने में बहुत तकलीफ खसहीं, परंतु सफलता पूरे तोर 
पर न मिली | भिन्न भिन्न पदार्थों के सूल्यों की मध्यमा लेकर 
ही मूल्य सूची तैयार की जाती हे | यदि मध्यमा एक ही होती 
तब तो झुद्रा की ऋय-शक्ति-भिन्नता-सम्बन्धी उल्ककन किसी हृद्‌ 
तक खुलभ जाती । परंतु यह बात नहीं है। जितने विद्वान हैं 
उतने ही तरीके मध्यमा निकालने के हैं.। « 


२--मध्यमा 


व्यापारीय तथा व्यावसायिक संखाओं के द्वारा भिन्न शिश्न 
पदार्थों की कीमत प्रकाशित की जाती हैं। बड्ुधा यह भी हो 
जाता छे.कि भिन्न भिन्न स्थानों में एक ही पदार्थ की भिन्न सिन्न 
'कीमते प्रकाशित होती हैं। इस द्वालत में मूल्य सूची तैयार 
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करने में किस स्थान की कीमत को प्रामाणिक गिना जाय? 
यदि किसी एक स्थान की कीमत को प्रामाणिक मान भी लिया 
जाय तो कीमतों की मध्यमा किस तरीके से निकाली जाय ? 
यदि भमध्यमा का भी एक तरीका सर्वमान्य हो जाय तो क्या 
सभी पदार्थों को एक सदृश महत्व दिया जाय ? इन प्रश्नों की 
उलमभ्न मिटाना सुगम हो जाता यदि लेखकों में भयंकर मत- 
भेद न होता। दृष्टान्त खरूप मध्यमां को ही लीजिए । बहुत 
से प्रामाणिक अर्थशासत्रश्ञ मध्यमा को माया-जाल समझते हैं। 
उनकी समझ में मध्यमा से कोई श्रर्थ सिद्ध नहों हो सकता । 
महाशय एफ. डी. ल्वांग का मत है कि कपड़ों तथा जद्ाजों की 
कीमतों की मध्यमा निकालना बेहदापन है | महाशय मुल्हाल+# 
सूल्यसूची के परिणामों को हेत्वाभास समभते हैं । प्रोफे- 
सर तथा आय व्ययसचिव एन. जी. पीयसंन के विचार 
में तो कीमतों की गति मापने में जो जो यत्न किए गए, वे 
सबके सब वृथा हैं। उन पर कुछ भी विश्वास नहीं किया जा 
खसकता। । इन लेखकों की सम्मति में भिन्न भिन्न पदार्थों 
की कीमतों को मध्यमा कल्पित वस्तु हे जिसका संसार में 
कहीं अस्तित्व नहीं है । 


>रपद+कअ+तअ ७ अकन ता+क+ ४७७७७ ह | 


# मुज्दांल लिखित हिस्टरी आव प्राइसेज़ | ( श्य८घश ) पू, ७. 
प' इकानामिक जअनेज् ( मा, १८६६ ) प. १५७-१४१ । इसी 
का एजवर्थे द्वारा उत्तर इकानाप्रिक जनेत (मारे श्य६६) पू. १३२-१४२. 
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यदि गंभीर तोर पर विचार किया जाय तो मालूम पड़ेगा 
कि उल्लिखित लेखक कुछ कुछ अत्युक्ति कर गए। मध्यमा 
ऐसी कश्पित वस्तु नहीं जैसा कि कहा जाता है। यदि पदार्थों 
तथा उनकी कीमतों का कुछ भी अस्तित्व हे तो मध्यमा का 
भी अस्तित्व है। मध्यमा भिन्न भिन्न पदार्थों का निचोड़ है। 
गुलाब तथा गुलाब के इतर में जो भेद है, वही भेद पदार्थों की 
कीमती तथा उनकी मध्यमा में है। इतर कई तरीकों से निकाला 
जा सकता है और तरीकों के भेद के अनुसार ही इतर भी 
मिन्न भिन्न हो जाता है । किसी से सुगंध तीदण तथा किसी 
में मघुर होती हैं। यही बात मध्यमा के साथ है। भिन्न भिन्न 
तरीकों से कीमतों की भिन्न भिन्न मध्यमा निकलती है। मध्यमा 
तब तक कहिपत नहीं दो सकती जब तक कि वह कीमते 
करलिपत न हो जायें जिन पर उसका आधार है। इसमें संदेह 
भी नहीं कि मध्यमा परिवत्तेन के सिवा ओर किसी बात की 
सूचक नहीं । परिवत्तन के कारणों पर इसके द्वारा कुछ भी 
प्रकाश नहीं डाला जा सकता । भिन्न भिन्न पदार्थों का क्या 
उत्पतक्तिव्यय है और उनकी कीमत क्या होनी चाहिए, आदि 
बातों से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं +# | 

मध्यमा नानाविध है। इनमें आंकिक (8770077600०७)) 
ज्यामितिक (0९०2॥८४:१८४)) तथा खंबादिक (प्र॥07077- 


, फल लत कबजमलेण- 4 





# ही एक. कारेन्स लघलिन रचित “दि प्रिन्सिपल्‍्स आव्‌ मनी” 
( १६०३ ) ए. १४२३-१४६९ । 


[ १२६ | 


००]) मध्यमा मुख्य हैं। तीनों के ही सरल (9779०) तथा 
विषम (५/०४2४६८०) दो भेद्‌ हैं। सरल आंकिक मध्यमा 
निकालने के लिये पदार्थों के योग को उनकी संख्या से भाग 
देना पड़ता है । २ तथा ८ की आकिक मध्यमा-ह अल 
हुईं । ज्यामितीय मध्यमा जानने के लिये पदार्थों के गुणन 
का उतना ही मूल लेना पड़ता दै जितने कि पदार्थ हो | 
२तथा ८ की ज्यामितोीय मध्यमा ,२»८८४ चार है| 
संचादिक मध्यमा के लिये पदार्थों को हर के स्थान पर ओर एक 
संख्या को लव के स्थान पर रखकर योग किया जाता है और 
डसके पदार्थों की संख्या को दर के स्थान पर और एक को 
लव स्थान पर रखकर विभक्त कर दिया जाता है ! २ तथा ८ 


६; 


की संवादिक मध्यमा ३+ ३ ३८ हुई । तीनों की ही विषम 


मध्यमा का प्रश्न तब लो है जब कि उचाई, लंबाई, 
चौड़ाई, गहराई आदि की भी मध्यमा लेनी जरूरी होती 
है । दृष्टांसखरूप दो पेड़ों को खो । उनमें एक छोटा तथा 
दूसरा बड़ा है। बड़ा पेड़ ८ गज ऊँचा और छोटा पेड़ 
२ गज ऊँचा है । २ तथा ८ की सरल मध्यमा ५ है । परंतु 
यदि ८ गज ऊँचे १० पेड़ ओर २ गज ऊँचे २० पेड़ हा तो 
उनकी मध्यमा सरल के स्थान पर विषम द्ोगी। क्योंकि उनकी 
मध्यमा में वृच्तों की संख्या के सदश ही उनकी ऊँचाई कर भी 


खयाल करना आवश्यक है। दोनों एक सदृश हो महत्वपूर्ण हैं। 
ड 


[ शे३े० ।| 


आंकिक विषम मध्यमा निकालने के लिये ऊँचाई को पदार्थों 
की संख्या से गुणा करके उनका योग किया जाता है ओर 
उसको पदार्थों की संख्या से भाग दे द्या जाता है। ८गज 


ऊँचे १० पेड़ो तथा २ गज उचे २० पेड़ो की विषम आंकिक 


२० २८२4-१० & ८ _ ४०+-८० _ १६२० 


व्यक्त दल लग] हुई । 


२०+१० 
इसी की ज्यामितिक विषम मध्यमा ३० प्र ओर संवा- 


दिक विषम मध्यमा २०(३) र्ज्ञ+रगढ) १०३) ० २३ दो पूर्णाक दो लव 
तीन हुई । रे 

मध्यमा ठीक है या गलत इसके जानने का सबसे सुगम 
तरीका यह है कि जिन पदार्थों की मध्यमा निकाली गइ हे, 
यदि उन पदार्थों के स्थान पर मध्यमा को रख दिया जाय और 
उसको पदार्थों की संख्या से भाग द्या जाय तो शेष मध्यमा 
ही बचेगी। कल्पना करो क. ख. ग. पदार्थ की मध्यमा श्र 
ई$ गण न्ञ || है तो इसकी परीक्षा करने के लिये 
पदार्थों के खान पर इसको रख दो ओर उसको पदाथों को 


संख्या से भाग दो तो अददी ।|क्‍ जा न््ञ || प्राप्त 
होगा। यही कसौटी ज्यामितिक में ॥।क्‍ कुल कप 5० है 


३ ० न्‍्झ व 
७ इअरअ *अ । तथा खंबादिक में ।' उ्पतपुु तञ 


[ रहे१ ।| 


कक न््ञ् ऐ। काम में लाई जा सकती हे | 

डे 

इसी कसोटी को जाँचने से मालूम पड़ता हे कि 
मध्यमा के अनेक सूत्र हैं। दृष्टांत-ःखरूप मध्यमा का 
(्र+अप+क अ*) ( ब+ झ्र्ध ) न 
“क्षत्तक्ष्य 5८ भी एक सूतज है । इसके 





द्वारा यदि अ.ब.स. संख्याओं की मध्यमा ज्ष. प्राप्त हो तो इसकी 

हु (क््+क्षप+क क्ष*) (च्ष+ बुक ) 
सत्यता जाँचने के लिये -- क्षृ+ क्र रूप में 
क्षको रखने से परिणाम ज्ष ही प्राप्त होगा ।+ 


३--प्रध्यमा का प्रयोग 


आंकिक, ज्यामितिक तथा संवादिक मध्यमा में कौन सी 
मध्यमा उपयुक्त तथा त्रुटिरहित है, इस पर विद्वानों ने बहुत 
विचार किया। इस पर प्रायः सभी विद्वान सहमत है कि एक 
ही मध्यमा से सब स्थानों की जरूरत पूरी नहीं की जा सकतीं । 
साधारणतया आंकिक मध्यमा से ही कीमतों की सूची तैयार 
की जाती है। परंतु यदि बहुत पदार्थों की कीमतें दिन पर 
दिन कम हो रही हो ओर कुछ एक इनेगिने पदार्थों की कीमते 





* दर्विज् फिशर लिखित दी पर्चेलिंग पात्र आफ मनी (१६१३) । 
परिशिष्ट ु० १४६-३४५.२. 


[ १३४२ | 


चढ़ती हो तो ऐसे अवसर पर सूल्य सूची तेयार करने में 
संवादिक मध्यमा से ही काम लेना चाहिए | 

प्रोफेसर जेवन्स ज्यामितिक मध्यमा के अन्धभक्त थे। 
उन्होंने अपनी सूल्यसची में इसी मध्यमा से गणना की। उनका 
कथन है कि १८४५-१८७० से अब तक कोको की कीमतें 
ढुगुनी और लॉग की कौमते आधी हो गईं। इनकी कीमतों 


की यदि आंकिक मध्यमा ली जाय तो वह जे पः १२५ 


होती है। अर्थात्‌ दोनों पदार्थों की कीमत पद्चीस सेंकड़ा चढ़ीं 
जो कि असत्य है। यदि इन्हीं पदाथों की ज्यामितिक मध्यमा 
निकाली जाथ तो वह सौ होती है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि 
ज्यामितिक मध्यमा ही मूल्यसूची में प्रामाणिक मध्यमा समभी 
जानी चाहिए#%। महाशय पेडन ने जेवन्स के इस विचार से 
अपना मतभेद प्रकट किया। उनका कथन हे कि यदि एक 
मदाशय दो स्थानों में अपने सो सौ रुपए लगावे ओर एक 
खान से यदि उनको १०० रुपये का लाभ हो और दूसरे स्थान 
से ५० रुपये का घाटा, तो प्रोफेसर जेचन्स की ज्यामितिक 
मध्यमा के अजुसार उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परंतु 
यद बात नहीं है। बही-खाते के अनुसार उनका शुद्ध लाभ 
पचास रुपया होता हे ।' 


िाउाााप्रपपीकमत कामना, 


#जेवन्स लिखित इंवेस्टिगेशनज़ इन करेन्सी एएड फाइनेन्स | पू० २६ 
+ जनेज्ञ श्राव पोलिटिकल इकानमी । मांचे १६०० । घृ० ७३.७४, 


[ १३३ ] 


कुछ दी दिनो का बात है कि महाशय वाल्श ने जेवन्स 

की ज्यामितिक मध्यमा में नया जीवन फूँका। मध्यमा के 
रहस्य को प्रकट करते हुए महाशय वाल्श लिखते हैं कि 'जब 
अ, ब के सदश बनता है तो उसको मध्यमा में से गुजरना 
पड़ता है। शुरू शुरू में भर को मध्यमा तक गिरना पड़ता है और 
फिर भध्यमा से और नीचे की ओर उसको ऊुछना पड़ता है | 
इसी प्रकार जब ब, श्र के सदश बनता है तब उसको मध्यमा तक 
चढ़ना पड़ता है ओर फिर मध्यमा से श्र तक उसको पहुँचना 
पड़ता है। यदि मध्यमा आंकिक हो तो श्र तथाब की एक 
दूसरे तक गति संवादिक ओर उनकी एक दूसरे से पृथकता 
आंकिक होती हे। परंतु यदि मध्यमा ज्यामितिक हो तो अ 
तथा ब की एक दुसरे के पास गति तथा पृथकता ज्यामितिक 
ही होती हे | वाल्श के मत में सूल्य की समस्या दो प्रकार की 
है (१) खर्ण के आधार पर पदार्थोंकी कीमतों के चढ़ाव 
उतार को जानना। (२) पदार्थों के आधार पर खर्ण की 
कीमतो के चढ़ाव उतार को जानना । यदि पहले म॑ आंकिक 
मध्यमा का तो दूसरे में संचादिक मध्यमा का और यदि दुखरे 
में आंकिक मध्यमा का तो पहले में संवादिक मध्यमा का 
प्रयोग नितांत आवश्यक है | एक मात्र ज्यामितिक मध्यमा ही 
ऐसी दे जो कि दोनों के लिये दी एक सदश उपयुक्त हे ।# 
# सी. एम. वाह्श रचित, दि मेजरमेन्ट श्राव्‌ ननरल् एक्सचेंज वेज्यू 
परिच्छेद ८ । संस्करण (१६०१) । 


कान. वाफरोशका. वलाफामाशित 


[ १३७ ] 


जेवन्स तथा वाल्श के विरुद्ध लेसपीरी ने आंकिक मध्यमा 
का ही पक्ष लिया। उसका कथन है कि 'ज्यामितिक मध्यमा 
का मुद्रा की क्रयशशक्ति के श्रधःपात या ऊध्वंगमन से कुछ भी 
संबंध नहीं । जेवन्स ने कोको तथा लोग के दृर्शात में दुगुनी 
तथा आधी कीमत की जो बात कही, उसका ज्ञान आंकिक 
मध्यमा से सुगमता से हो जाता है। दो सौ रुपया में जितना 
कोको तथा लोग पहले आता था अब उससे बहुत कम आता 
है। दोनो ही पदार्थ यदि दो सौ रुपयों में अब खरीदने हो तो 
उनकी राशि पृथवापेक्षा बहुत कम आवेगी। पूरे राशि में यदि 
दोनों ही पदार्थ खरीदने होतो दो सो पश्चास रुपयों की 
ज़रूरत होगी। गणना से मालूम पड़ेगा कि रुपया की क्रय- 
शक्ति पॉचवाँ भाग कम हो गई । जो चीज़ पहले २०० 
में आती थी अब उसके लिये २५० रुपये ओर इसी प्रकार 
१०० की वस्तु के लिये १५५ रुपये ख््च करना ज़रूरी है। 
आंकिक मध्यमा से यही बात पुष्ट होती हैे। उसके अनुसार 


अब कि्ल < १५५ एक सो पचीस रुपया की वह ऋरयशक्ति 
है जो कि पहले सो रुपयों की क्रयशक्ति थी। सारांश यह है 
कि आंकिक मध्यमा ही ठीक हे# | 


#रइक्क- 


सबसे बड़ी बात यह है कि आंकिक मध्यमा का निकालना 





# जे, एल. लघलिन रचित “दी प्रिन्सिपल्स आफ मनी? । १६०३ । 
० १५४ 


[ श३५ | 


बहुत सुगम है। जो कुछ इसमें दोष है वह यही है कि कीमतों 
के भारी परिवत्तनों से इसमें गड़बड़ आरा जाती है । बहुत 
संख्याओं को ही इसके द्वारा महत्व मिलता है। ज्यामितिक 
मध्यमा में इससे विपरीत होता है । अल्प संख्याओं का महत्व 
ही इसके द्वारा बढ़ जाता है। परंतु इसका निकालना सुगम 
काम नहीं। यदि बहुत से पदार्थों की कीमतें एक सदश हो 
ओर उनमे परिवत्तेन भी भयंकर न हो तो आंकिक मध्यमा से 
काम लेना चाहिए। यदि मुद्रा की क्रयशशक्ति मापनी हो ओर 
उसका आधार पदार्थों की राशि रखना हो तो ज्यामितिक मध्यमा 
निकालना उचित होगा। यदि पदार्थों की सूची में कुछ एक 
पदार्थों की कीमतें बहुत बदलती दो ओर बहुत से पदार्थों की 
कीमत सिर हो तो संवादिक मध्यमा लेना ही अच्छा होगा |# 
इन तीनों मध्यमाओं के सदश ही अ्रंतवर्ती मध्यमा 
(८०१४७) भी है। ५, ६, ८, &, १० की अंतर्वर्ती मध्यमा ८ 
हुई । बहुत सी क्रमिक घटती या बढ़ती संख्याओं के बीच की 
खंख्यां को ले लेना ही अंतर्वर्ती मध्यमा निकालना है । सूल्य- 
सूची में इसका प्रयोग नहीं किया जाता; क्योंकि वास्तविक 
कीमत से यह बिल्कुल भिन्न होती है। इसके द्वारा प्राप्त 
संख्याओं पर किसी भी विचार का आधार नहीं रखा जा 
सकता ।+' 
...._ # किले रचित “मनी? । संस्करण १६१६ | पृष्ठ, ३१ ३--२३ ३. कु 
पृ पूवनि्दिष्ट प्रंथ । पृष्ठ, २३१ तथा २३१२॥ 


/सन्‍क्‍कक्त 
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४--मूल्यसूची में पदार्थों की संख्या 

मूल्यसूची में कितने तथा कौन कौन से पदार्थ रखे जायें, 
यह मूल्यसूची के आर्थिक उद्देश्य पर निर्भर है। जिस उद्देश्य 
से मूल्यसूची बनाई जा रही हो उसीको सामने रखकर पदार्थों 
की संख्या का निर्णय करना चाहिए । साधारणतया सूल्य- 
सूची में उन्हीं पदार्थों को स्थान मिलना चाहिए जिनकी भाँग 
बहुत अधिक हो । मूद्य-सूची में पदार्थों की संख्या जितनी 
अधिक हो उतना ही अच्छा हे । कुछ पदार्थ तो ऐसे है जिनका 
सूल्य सूची में होना सभी विद्वानों को प्रायः अभीष्ठ है। बहुत 
से पदाथों पर भयंकर मतभेद भी है। यह सब होते हुए भी 
साबेक ( 897९८:०८८८ ) तथा खाटबीयर ( 80९(9९९४ ) 
की मूल्यसूची में पदार्थों की संख्या कम नहीं कही जा सकती। 

पदार्थों की संख्या के सदश ही उनके पारस्परिक महत्व 
का भी मूल्यसूची में विशेष रूप से खयाल करना पड़ता है। 
जिस सूल्यसची में सोना तथा रुई या गेहूँ तथा काली मिच्चे 
सब एक सदश राशि में रखे गए हो ओर उनको एक सदश 
ही महत्व दिया गया हो उसको प्रामाणिक नहीं समभा जा 
सकता। प्रश्न जो कुछ है, वह यही है कि किख आधार पर 
भिन्न भिन्न पदाथों की भिन्न भिन्न मात्रा का चुनाव किया 
जाय। प्रश्न को उलझन इसी से स्पष्ट है कि इस पर भयंकर 
मतभेद है| उत्पत्ति, आयात, निर्यात, प्रयोग, माँग आदि अनेक 
तत्व हैं. जिन पर मूल्यसूची का आधार रखा जाता है । 


[ १३७ 


महाशय आर. पी. फाट्कनर ने घरेलू ख्चों में आनेवाले 
पदार्थों को उसी मात्रा में अपनी सूल्यसची में रखा जिस 
मात्रा में कि उनका प्रयोग भिन्न भिन्न घरों में होता है । भोजन, 
वस्त्र, घर का भाड़ा तथा रोशनी आदि का ख्चे जिस अज॒- 
पात में साधारण घरों में होता हे, उसी अ्रजुपात से उनकी मात्रा 
लेकर उसने सूल्य सूची तैयार की । घरों का ख्े जानने के 
लिये उसने दो सो बत्तीस भिन्न भिन्न परिवारों के खर्चों का 
अध्ययन किया । इस सब मेहनत के बाद भी म्रल्यसची 
सनन्‍्तोषग्रद न बनी । प्रोफेसर टाखिग ने लिखा हैं कि 'फाल्क- 
नर की मूल्यसची में ४० सैकड़ा वे पदार्थ है जो कि प्रति- 
दिन बाजार से खरीदे जाते हैं। शेष पदार्थों में उसने घातु, 
रासायनिक द्रव्य, लकड़ी, मकान का सामान आदि सम्मिलित 
किये है। वस्तुतः भिन्न भिन्न घर्रो में इन चीजों का प्रयोग 
किस मात्रा में होता है, इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । 
इसी लिये इस सूची को छत्रिम या कह्िपत ही समभकना 
चाहिए। यह खब होते हुए भी पारिवारिक खर्चों में आने- 
वाले पदार्थों की मृल्यसूची तेंयार करना जरूरी हैं। इसमे 
कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, इसका परित्याग नहीं किया जा 
सकता ।” प्रोफेसर टाखिग ने ठीक लिखा है कि “यदि हमको 
समाज के भिन्न दलों या श्रेणियां के लोगों की वास्तविक 
आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त करना हो ओर कौमतो के चढ़ने 
उतरने से उनकी स्थिति कहाँ तक बदली, इसका अन्वेषण करना 


[ रैशेय | 


हो तो मूल्यसूची की पारिवारिक आय-व्यय-विधि ( !'॥७ 
98762८८ (८४४०१ ) का सहारा लेना नितांत आवश्यक है १ 
मजदूरों की हालत जानने के लिये यह जरूरी है कि पिछले 
सालो की उनकी मोद्रिक आमदनी तथा कीमतों की वृद्धि का 
ज्ञान प्राप्त किया जाय | कीमतों की सूची मे भोज्य पदाथों की 
संख्या अधिक होनी चाहिए क्योंकि मजदूरों का चालीस फी 
सेकड़ा खर्च अन्न पर ही होता है। मध्यम श्रेणी के लोगों में 
यह बात नहीं है। वह लोग अन्न की कीमतों के चढ़ाव को 
अन्य स्थानों तथा पदार्थों की कीमतों के उतार से सह 
सकते हैं। यही कारण हे कि भिन्न भिन्न श्रेणी के व्यक्तियाँ के 
लिये भिन्न भिन्न मूल्यसूची ही उपयुक्त होगी। समाज की भिन्न 
भिन्न श्रेणियों की आथिक दशा तब तक नहीं जानी जा सकती 
जब तक कि मृल्यसूची पारिवारिक दृष्टि से न बनाई जाय।”#% 

सन्‌ १८४६ के बाद फ्रांसीसी कमीशन (7९४९) (0मरा- 
75800 0९5 ५०]४८९४ १6९ ॥00050८) ने सूल्यसूची में 
आयात निर्यात को आधार रखा | इस सूची के साथ आर. एच. 
इंग्लिश पाल्म्रेव का नाम विशेष तौर पर संबद्ध है; क्योंकि उसी 
ने इस ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। मूल्यसूची 
की आयात-नियांत विधि ([77707+ 7 ते 559074 89508॥7) 
का वर्णन महाशय से ने इस प्रकार किया हैः-- 


क 7२ 098] (0/त7स्‍55707... 07 792677€8०0# 0०04 77806 & 
इप्रदाप््509, 78 7१९७०05, 8979०भ065, 3. ?., 36. 
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“फ्रांसीसी कमीशन का यह कत्ते्य था कि वह आयात- 
निर्यात पदार्थों का मूल्य रजिस्टर में दर्जे करे | इसी उद्देश्य से 
आयात-निर्यात का वर्गीकरण किया गया है। दृष्टान्त खदप 
बुने हुए पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों को रखा गया 
है। अन्य पदार्थों की भी किसी न किसी वर्ग में विभक्त कर 
दिया गया है। शुरू शुरू में पदार्थों की मात्रा की ओर कोई 
ध्यान न था। रेशम तथा सूत के कपड़ों की कीमत ४ तथा २ 


छ 
रखकर रजिस्टर में माध्यमिक कीमत ९६88 ३२३ रख दी 


जाती। १८४६ में महाशय लोगटदू तथा नान्‍्टेल्ज़ के कहने 
पर पदाथों की राशि को भी सम्मिलित कर मध्यमा निकाली 
गई और सूल्य सूची बनाई गई [०% 
विचारकों की सम्मति हे कि मुद्रा की क्रय-शक्ति के परि- 
वत्तनों को जानने के लिये मूल्यसूची की आयात-निर्यात विधि 
ही अधिकतर उपयुक्त है। परन्तु यह भी निर्दोष नहीं; क्योंकि 
समाज की किसी एक श्रेणी की जनसंख्या यदि बढ़ जाय और 
उस वृद्धि के साथ ही साथ उस श्रेणी का रुचिकर पदार्थ 
देश में ग्रधिक संख्या में श्रा जाय तो मुद्रा की क्रयशशक्ति एक 
सरश रहते हुए भी आयात में वृद्धि हो सकती है। तत्व तो 
यह है कि व्यय योग्य पदार्थों पर सृल्यसच्ती का आधार नहीं 





कल पर आपस 
पं: जे, एल, क्ारैब्स लघलिन रचित “दि प्रिन्सिपएस आवू मनी? । 
( १६०३ ) 
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रखा जा सकता; क्योंकि उनकी संख्या, मात्रा तथा प्रयोग हर 
समय बदलता रहता है । 

महाशय गिफन ने मुद्रा की क्रयशक्ति मापने का जो तरीका 
निकाला वह भी सन्तोषप्रद नहीं | उसने अपनी सूल्य-सूची में 
नवीन वर्ष के व्यय योग्य पदार्थों की कीमतों की मध्यमा 
पिछले साल की कीमतों के आधार पर ओर इसी प्रकार नवीन 
वर्ष की कीमतों के आधार पर भी निकाली | दोनों की तुलना 
कर उसने मुद्रा की क्रयशक्ति जानने का यत्न किया। परन्तु 
दोष ज्यों का त्यों मौजूद रहा । गिफन के सदश ही साटूबीयर 
तथा साबंक ने अपनी घूल्यसूची पदाथों के वार्षिक व्यय के 
आधार पर बनाई है | # परन्तु पदार्थों का व्यय सदा बदलता 
रहता है। उनका महत्व भी प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है। 
कभी कोई पदाथ महत्व प्राप्त करता है ओर कभी कोई । इस 
दशा में पदार्थों के व्यय पर सूल्य सूची का आधार नहीं रखा 
जा सकता । सबसे बड़ी कठिनाई तो यह हे कि आजकल नए 
नए पदार्थों का आविष्कार होता जाता है | मोटर, बाइसिकिल 
आदि के खच आज से दो सो साल पहले न थे। आजकल 
उच्च श्रेणी के लोगो के ख्चों में इनका काफी भाग है । 


जाति तथा व्यक्ति के विचार से ही मृल्यसची में थोक 
तथा फुट्कर कीमतों का व्यवहार किया जाना चाहिए । यदि 


क्ीननीओन अलन+। उअजिजजर न तन कल 8 + नमन नल 
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* किन्लते रचित मनी? पृ, २३५, 
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एक मात्र कीमतों के परिवत्तेन को ही दिखाना हो तो थोक 
कीमतों का लेना कुछ भी दोषप्रद नहीं हे। यदि समाज की 
किसी श्रेणी की आर्थिक दशा को मापना हो तो फुटकर की मतों 
के सहारे ही मूल्य-सूची बनानी चाहिए। जाति की आर्थिक 
दशा जानने के लिये थोक कीमतो का प्रयोग ही उचित होगा | 
४--पूल्यस्त्ची का प्रयोग 

मूल्य-सूची के प्रयोग में बहुधा असावधानी हो जाती हे । 
भिन्न भिन्न समयो की सृल्य-पूच्दी एक सदश हो सकती हैं जब 
कि पदार्थों की कीमतों में बहुत ही अधिक भेद झा गया हो | 
इसका एक मुख्य कारण है | कुछ पदार्थ जब मृल्य में बहुत चढ़ 
जाते हैं ओर उसी अनुपात में मृत्य-सची के दूसरे पदार्थ म्ल्य 
में गिर जाते है तब मूल्य-सची पदार्थों के सूल्य के परिवत्तोनों 
को दिखाने में असमर्थ हो जाती है। यही कारण है कि सापे- 
क्षिक कीमतों को जानने के लिये मूल्य-सूची का निर्माण दूसरी 
विधि पर किया जाता हें। थोड़े से पदार्थों के मूल्य के साथ 
संबद्ध व्यक्तियों के लिये साधारण मृल्य-सूची निरर्थक है। 

पदार्थों का मुल्य स्थान तथा समय के भेद से भिन्न हुआ 
करता है। बहुधा एक ही समय में एक ही पदार्थ का भिन्न 
भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न सूल्य होता हैं। प्रोफ़ेसर माशंल 
ने लिखा है कि इंगलेंड में यदि हम मई-जून-ज़ुलाई की 
स्ट्राबेरी के कीमतों की मध्यमा लें तो वह प्रामाणिक ज़हीं हो 
सकती । क्योंकि इन्हीं दिनों में स्ट्राबेरी बहुतायत से होती 


[ ९४२ ।ै 


है। ऋतु के शुरू तथा अंत में ही इसकी कीमत विशेष रूप से 
अधिक होती है। ऋतु के मध्य में यदि इसकी मध्यमा निका- 
लनी हो तो विषम मध्यमा ही उचित दोगी। सरल मध्यमा 
निर्दिष्ट उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकती । 

भृति, चेतन तथा लगान मूल्य-सूची में सम्मिल्रित किया 
जाय वा नही, यह उसके उपयोग पर निर्भेर है। यदि सूल्य- 
सूची का उद्देश्य केवल मूल्य संबंधी परिवत्तनों को दिखाना 
हो तो भ्ति तथा गान का उसमें सम्मिलित करना निरथथंक 
है। परंतु यदि मूल्य-सूची से भ्वति या लाभ को दिखाना 
उद्देश्य हो तो उसका सम्मिलित करना निर्तांत आवश्यक हे । 

महाशय किले के मत में मूल्यसूची से निम्नलिखित चार 
बातों में सहायता मिलती है-- 

(१) अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को किसी राष्ट्र या जनता की 
आर्थिक खिति के जानने में सूल्यसूची से सहारा मिलता है। 
अ्रर्थिक इतिहास लिखने में भी सूल्य-सूची का प्रयोग किया 
जाता है | 

(२) व्यापार को खिर करने के लिये कीमतो के परि- 
वर्सनों को मापना और स्थिर मांपक का प्राप्त करना यह दो 
आवश्यक काम हैं जिनमें मूदयसूची से सद्दायता ली जाती है। 

(३) चिरकाल्ीन ऋणों को चुकता करने में मूल्य-सूची 
विशेष रूप से उपयोगी हे । 

(७) भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न जनता अपनी भ्ृति 


[ १४३ | 


सथा आय से कितना पदार्थ थ्राप्त करती है, यह भी मूल्य- 
सूची से जाना जाता हे । 

प्रथम तथा ह्वितीय लाभ को प्राप्त करने के लिये सूलय - 
सूची में पदार्थों की जितनी अधिक संख्या रखी जा सके, रखी 
जाय और यदि हो सके तो उसमें भ्रति तथा आय को भी 
सम्मिलित किया जाय | तृतीय लाभ की प्राप्ति के लिये उत्तमर्ण 
सथा अधमण के उपयोगी पदाथों को चुनकर ही मृल्यसूची 
नतेयार करनी चाहिए । चतुथे लाम प्राप्त करने के लिये 
भिन्न भिन्न स्थानों के व्यवसायों में उत्पन्न होनेवाले पदार्थों की 
ही मध्यमा लेनी चाहिए | 

साधारण उपयोग के लिये सूल्यसची में व्यययोग्य पदार्थों 
को ही सम्मिलित करना चाहिए। कच्चे माल या असंस्क्त 
घदार्थ की कीमत इसमें न संमिलित करना चाहिए; क्योंकि 
प्रत्यक्ष रूप से उनका प्रयोग कोई नहीं करता । 

६-मूल्यसूची के निमाता 
क-बिशप फ्लीद बुड 

बिशप फ्लीट्वुड्‌ ने अपने क्रानिकान प्रेशियोसम (१७०७) 
नामक ग्रंथ में पाँच पाउंड की क्रयशक्ति जानने का यज्ञ 
किया | उसने १७४४० से १७६० तक की गेहूँ, मांस, शराब तथा 


कपड़ी की कीमतों को आधार रखा। उसने अपनेश्यंथ के 
चांथे परिच्छेद में ३६ पदाथथों की ६०० वर्षो की कीमते दी हैं । 
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उसने जो कुछ परिणाम निकाला है वद्द यही हे कि २६० साल 
पहले ५ पाउंड के द्वार उतना द्वी पदार्थ खरीदा जा सकता 
था जितना कि आजकल श८ या ३० पाउंड से इब्लेड में 
खरीदा जा सकता हे | 
५ (े 
ख--सर जाजे शोकवग एवलीन 

इसने १७६८ में जर्मन विजय से अपने समय तक की संपूर्ण 
कीमतो की मध्यमा निकाली | पचास पचास साल की कीमतों 
को आधार रखा । उसने कीमतों के चढ़ने का जो क्रम दिया है 
वह इस पृष्ठ के साथ की घृल्यसूची से देखा जा सकता है । 

ग-लंडन अथशासख्रज्ञ मुल्यसूची 
(7४९ 7४४०6 0 (96 4,07608 7॥९००४०४॥565) 

वैज्ञानिक शेली पर वनाई गई मूल्यसूची में महाशय 
न्यूयाक की सूल्य सूची बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि 
का मुख्य कारण इसका चिरकाल तक प्रचलित रहना है। 
इसमे १८४५ से १८५० तक के पदार्थों की कीमतों की मध्यमा 
२०० मानकर अगले वर्षों की मूल्यसूची तैयार की गई हे। 
इसमें २२ पदार्थों को सम्मिलित किया गया है | कहवा, शक्कर, 
चाय, गेहूँ, मांस, रुई, रेशम, सन्‌ , ऊन, नील, तेल, लकड़ी, 
चमड़ा, ताँबा, लोहा, जस्ता, टीन, सूत, वस्त्र आदि पदार्थ 
ही न्‍्यूमा्चे की सूची में सुख्य थे। इनकी कीमतों का कुल 
योग २६०० था। इसको १०० मानकर जो सूल्यसूची तैयार की 
गई उसका परिणाम १७६ व पृष्ठके साममे के चित्र से स्पष्ट हे । 
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न्यूमार्च की मूल्यसूची में कुछ दोष थे जिनको समय 
समय पर भिन्न भिन्न संपत्तिशास्तरत प्रकाशित करते रहे। दृ्शात 
स्वरूप उनमें से कुछ इस प्रकार दिखाए जा सकते हैँ-- 
(१) पदार्थों की संख्या बहुत ही कम है। बाईस पदार्थों की 
सूत्यददी कभी प्रामाणिक नहीं मानी जा खकती। 
(२) सूल्यसूची में एक एक दिन की मध्यमा खली गई हे | 
वर्ष भर के मढ्य संदंधी परिवत्तेनों की ओर ध्यान 
नहीं दिया गया | 
(३) पदार्थों की संड्या के कम होने से कोौमतों की गति 
स्पष्ट रुप से नहीं मालम होती । 
(४) पदार्थों का सुनाव भा उक्तम नदी है। धातुओं का 
अनुपात भी ठीक नहीं है। रूई खूबी में चार वार 
आई हे। 
इन दोषों को महदह्दाशय बोर्नी ने छुघारने का यत् 
किया । उसने इसमें से रझ॑ई को निकालकर कोयले को 
स्थान दिया। द्वव्यों की संख्या को उसने ज्यों का त्यों रखा। 
उसने १८७८ तक की ही घृह्यदचदी दी। बोर्नी ने सात पदार्थों 
की एक नई मूल्यसूची भी तैयार की। इसमें उसने झई, 
शराब, रेशम, अफीम, चाय, गेहूँ और चावल को ही स्थान 
दिया । उसने १८७२-१८७७ की कीमतों को आधार बनाया। 

सन्‌ १८६५ से भारत की कीमतों की ओर भी यूरोपीय 
अर्थशाखशों का ध्यान गया। पाल्मेव ने १८६४-४४ की कीमतों 

१० 
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को आधार बनाया ओर भारत की कीमतों की भी उपेक्षा नहीं 
वी। प्रत्येक पदार्थ की विषम (५०२॥५८०) मध्यमा निकाली | 
यही कारण है कि रूई को ३४६ तथा नील के रंग को उसने ६ 
लंख्या से सूचित किया जब कि कुल योग २२०० था । 


घ-जेवन्स 


प्रोफेसर जेवन्स ने १०६३ में कीमतों की ओर ध्यान 
दिया। उसने १८६४ के जनेल आफ्‌ दी रायत्न एशियाटिक 
अोखसाइटी के (भाग २८) २६७-३२० पृष्ठ में झुद्रा की क्रय शक्ति- 
जिन्नता के संबंध मे एक लेख प्रकाशित किया । लंडन 
ध्रथशास्त्रज्ष घूची के पदार्थों को ही डसने आधार रखा । उसने 
केवल इतना ही भेद किया कि उसमे द्रव्य संख्या ३६ तक 
कर दी ओर सरल विधि पर ही मध्यमा निकाली। परंतु 
साथ ही उसने आंकिक मध्यमा के स्थान पर ज्यामितिक 
नध्यमा का ही प्रयोग किया। उसकी मूल्यसूची इस पृष्ठ के 
सामने दी गई है| 

है उ---पमुल्हाल 

मुल्‍हाल ने कीमतों की मध्यमा निकालने में बहुत ही 
अधिक यज्ञ किया। उसने पदाथथों की घिषम ( ए९१27/९6 ) 
मध्यमा निकालते समय कुल व्यापार को भी सामने रखा। 
यही कारण है कि उसकी शैली को व्यापारीय शैली (7:80७ 
[,८४८) १(६४४००) के नाम से भी पुकारा जाता है। उसने 
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१८४७१-१८५० की कोमतों को १०० मानकर आयात नियांत 


के ५० पदार्थों की मध्यमा निकाली जो इस प्रकार है-- 
इंग्लेंड की कीमते 
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इंग्लेंड को कीमतों के सदश द्वी म्लुर्हाल ने संसार को 
कीमतो पर भी प्रकाश डाला। उसमें भी उसने बहुत साव- 
धानी से काम किया है | खण पाउंड में ही उसने संसार की 
मूल्य-सूची दी है । 

मुल्हाल ने १७८२ के बाद की संसार की कोमतों तथा 


१८७१ के बाद की इंग्लैंड की कीमतों की जो तुलना की है, 
बह बहुत प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती । क्योंकि तुलना 
करते समय उसने भिन्न भिन्न वर्षों की कीमतों को आधार रखा। 


च--सार्बक ( 52&7:06९४ ) 


इंग्लेंड की कीमतों के संबंध में आजकल सार्बक की 
मृत्य-सूची अत्यंत प्रामाणिक समझी जाती है। स्थान स्थान 
पर इसी का उद्धरण पेश किया जाता है। सार्बक ने सरल 
आंकिक मध्यमा का ही मूल्य-सूची में प्रयोग किया और 
१८४६७-१८७७ की की मतो को मध्यमा का आधार बनाया | इसमें 
३७ भिन्न भिन्न पदार्थों की कीमतों का संग्रह है | परंतु एक ही 
पदार्थ का कई स्थानों पर प्रयोग होने से कुल संख्या ५६ तक 
जा पहुँचती है। सब के सब पदाथ अलंस्क्रत रूप में ही लिए 
गए हैं, यही इस सूची का भी दोष है। पदार्थों की संख्या की 
न्यूनता, सरल आंकिक मध्यमा का प्रयोग, कीमतों की अप्रा- 
माणिकता तथा कभी कभी मध्यमा निकाले बिना सीधे 
कीमतो को काम में लाना आदि अनेक दोष हैं जिनसे सार्बक 
की मूल्य-सूची भी निर्दाष नहीं कही जा सकती । इस पृष्ठ के 
सामने के चित्र से साबेक की मुल्य-सूची का ज्ञान प्राप्त किया 
जा सकता है। 


दे ल---जे, एफ, एटकिन्सन 
जे० पफ० पट्किन्सन ने रुपयों में भारत की कौमतों को 
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प्रकट किया है। चाँदी की स्थिति का ज्ञान इसी सूची से प्राप्त 
दोता है। कीमतों के संग्रह में एट्किन्लन ने कलकत्ते की 
व्यापारीय समिति तथा सरकारी रिपोर्टों का सहारा लिया 
है। आंकिक मध्यमा से ही उसने मूल्य-सूची तैयार की हे। 
१८७१ की कीमतों को ही उसने आधार रखा | देश के व्यापार 
में भिन्न भिन्न पदार्थों का विशेष महत्व देखकर विषय-विधि 
का प्रयोग किया । 
ज--साटबीयर (80276९४) 

साटूबीयर ने अपनी मूल्य सूची ११७ पदार्थों की कीमतों 
से बनाई। इसमें से १०० पदार्थों की कीमते उसने हेम्बगं 
बाजार तथा १४ पदाथों की कीमत आंग्ल बाजार से प्राप्त कीं । 
१४०वे पृष्ठ के सामने के चित्र में उसकी सूल्य-सूची दी गई है। 

भझभ--अभअन्य महाशय 

फ्रांसीसी कीमतों के संबंध में डी एबनल (70?.8 ०८४४7) | 
डि फोविल ([0८ ४०४१!९) तथा पाल्य्रेव प्रखिद्ध हैं। फाल्क- 
नर (7४]:7९7) ने भी बहुत कुछ फ्रांसीसी कीमतों का संग्रह 
किया । खिट्जर्तेड की कीमतों के ज्ञान के लिये वांल्श की 
सूल्यसची दी प्रसिद्ध है | चर्चाडे, फाहकनर आदि ने 
अमेरिकन कीमतो का संग्रह किया। भारत के लिये दत्त का 
अंथ ही उत्तम है। हम ने खयं भी ईसा के पाँच *सौ साल 
पहले से बारहवीं सदी तक की कीमतो का संग्रह, ताँबे के 
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पण तथा चाँदी के कार्षापण या द्रम्म में किया है। जब तक 
उसको अन्य महाशय प्रामाणिक न मान ले तब तक उसको 
इस अंथ में खान देना उचित नहीं प्रतीत होता । मुसल्मानी 
काल में भारत में कीमतों की क्या दशा थी, इस संबंध में 
अन्वेषण की विशेष आ्रावश्यकता हे । यदि कोई योग्य महा- 
शय इस काम को अपने हाथ में ले ले तो बड़ा उपकार हो | 





छठा परिच्छेद 


मापक संबंधी समस्या 


१--समय का तद्न 


किसी समय तथा किसी स्थान में काम के प्रारंभ करते ही 
काम खतम हो जाता तो बहुत सी उलभने न पेदा हांतीं | 
परंतु यह बात नहीं है। व्यावसायिक तथा व्यापारीय कार्यों 
में श्रमविभाग तथा साख का प्रभुत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया 
है। काम शुरू कभी होता है और खतम कभी होता है। पूर्ण 
काय्ये को सामने रखो तो संसार के दूर से दूरवर्ती प्रदेश तक 
उसका संबंध दृष्टिगोचर होता है। इस हालत में पुराने 
संबंधों का आधार जिन बातो पर हो, उनका चिरकाल तक 
स्थिर रहना आवश्यक है। साख-रूपी नट जिन रस्सियों पर 
नाचता हो, विश्वास तथा न्याय के संरक्तण के लिये जरुरी है 
कि बह रस्सियाँ स्थिर तोर पर एकरस बनी रहें । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि मुद्रा पर दी समाज के 
संपूर्ण व्यवहार निर्भर हैं। लेनदेन, क्रमचिक्रय तथा ,्साख का 
विशाल भवन मुद्गारुपी नींव पर ही खड़ा है। भूकंप या वृष्टि 
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से जब किसी मकान की नीव हिल जाती है, तब व्यक्तियाँ का 
उसमे रहना सुरक्षित नहीं रहता । उस समाज की खिति 
क्या होगी जिसके आर्थिक व्यवहारों का दारोमदार एक ऐसी 
मुद्रा-रूपी असिर नींव पर है जो गाडी के पहिए की तरह 
दिन रात घूमती है, जिसमें स्थिरता तथा नियम-बद्धता का 
पूर्ण तौर पर अभाव हैं ओर जो डपलब्वि तथा माँग के 
सँवर में पड़ी है ? 

गज तथा सेर खिर हें, इससे क्रयविक्रय सुगमता से चलता 
है। दुःख तो इसी बात का है कि संसार भें अभो तक कोई 
ऐसा पदार्थ नहीं जिसका मूल्य सिर हो ओर जो सझुद्रा के 
रूप में व्यवहार का अपरिवन्तंनशील मापक तथा साधक बन 
सके । रिकार्डो ने ठीक कहा है कि---“वरुतुतः सूल्य का समाज 
में कोई सिर मापक नहीं है। सोने चाँदी का मूल्य उनकी 
उपलब्धि तथा माँग के अज्ुसखार हर समय बदलता रहता है । 
अनुभव यही बताता है कि सोना चाँदी अन्य पदार्थों से उत्तम 
है क्योंकि लंबे समय को सामने रखते हुए डनका सूल्य अन्य 
पदार्थों की अपेक्षा अधिकतर स्थिर है। यही कारण है कि 
उनको मूल्यों का मापक माना गया हे |” 

मापक का सूल्य क्यों बदलता रहता है, इसके सुख्यतया 
दो कारण हैं । पदला कारण अन्य पदार्थों के साथ और 
दूसरा कारण मुद्रा के साथ संबद्ध हैं। विषय की झुग- 
मता के लिये यदि झुद्गा तथा डखकी धातु के मूल्य को स्थिर 
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आन लिया जाय तो पदार्थों का मूल्य निम्नलिखित कारणों से 
बदलता रहता है-- 

(१) समाज में राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन से 
परिवत्तनों का होना । द्शांत खरूप अमेरिका की दक्खिनी 
रियासतों को ही लीजिए । उनमें जब दासत्व-प्रथा उठी तब 
समाज की आर्थिक दशा वहुत अधिक बदल गईं | 

(२) नए नए उपनिवेशों के बसाने से भी यही बात पेंदा 
हो जाती है । 

(३) नए नए बाजारों के खुलन तथा मालूम पड़ने पर भी 
पदार्थों का मूल्य बदल जाता हैं । भारत का योरप से व्यापार 
जब से शुरू हुआ, तभी से भारत में अन्न मेंहगा हो गया । 

(४) जनता की रुचि तथा आमोद-प्रमोद की विधि में 
जब परिवत्तन होता है, तब बहुत से पदार्थों का सूल्य अस्थिर 
हो जाता है । 

(५) नए नए आविष्कारों का प्रभाव भी पदार्थों के सूल्यों 
पर पड़ता है। रेल, तार तथा भाष से चलनेवाले जहाजो ने 
इस मामले में विशेष तौर पर भाग लिया है । 

(६ ) समुद्र तथा स्थल में आने जाने का तथा मात्र को 
पक दूसरे स्थान पर भेजने का खर्च पृवरापेच्तषया बहुत दी कम 
हो गया है। सन्‌ १८७३ के बाद कलकत्ते तथा लंदन के बीच 
में गसनागमन का जो भाड़ा कम हुआ दे, उससे पदार्थों के 
मूल्य में बहुत दी अधिक फरक पड़ गया है । 
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प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यवसाय में सबसे बड़ा भेद यह 
है कि श्राजकल पदाथों के उत्पन्न करने में समय का भाग 
बहुत ही श्रधिक बढ़ गया हे । पदार्थों के बनने के क्रमों का 
निर्धारण कर प्रत्येक क्रम के लिये भिन्न भिन्न कलें बनाई 
गई है ओर जहाँ तक हो सका है, मनुष्यों की संख्या को कम- 
कर पदार्थों की उत्पत्ति म॑ खर्च घटा दिया गया है। इसका 
परिणाम यह है कि पदार्थों का दाम पू्रापेक्षया कम है। लोहे 
तथां इस्पात के कारखानों को देखने से पता लग सकता है 
कि संसार कितना आगे बढ़ा है। छोटे छोटे कामों के लिये 
कले बनी हैं ओर जो काम हजारों मनष्यों की ताकत से न 
होता, उसको एक हो मनुष्य कल के सहारे कर लेता है। 
उत्पक्ति के सदश दी पदार्थों का विभाग भी खंखारव्यापी हो 
गया है। पदार्थ बनता कहीं है ओर बिकता कहीं है । नए नद 
बाजार पदार्थों के लिये खुल गए है। सभी राष्ट्र वाष्पीय पोता 
तथा रेलो का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं। तार तथा टेलीफोन 
व्यापारीय कामो के लिये काम में लाए जाते हैं और इस प्रकार 
मिन्न भिन्न चीजों की दर सारे संसार में एक समय में ही 
प्रकाशित दो जाती हैे। मध्यस्थ लोगों की संख्या भी कम हो 
गई है। व्यवसायी वृहत्‌ रूप में पदार्थों को पैदा करते हैं और 
स्वयं ही दूर दूर के देशों में पदार्थों को भेजते है । इससे व्ययियाँ 
तक पदार्थ बहुत कम खर्च में पहुँच जाता है| लड़ाई से पहले 
अच्छी टाइम पीस ढ़ाई रुपए से दस रुपए तक में मिल 
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जाती थी। पुराने जमाने में एक टाइम्पीस के बनाने में सेकड़ो 
रुपया खर्च होता था ओर जनता तक पहुँचने में उसका जो 
दाम हो जाता था, उसका अनुमान नहीं किया जा सकता | 
कागज कितना सस्ता है ओर किताब प्रेंस के सहारे कितने 
कम खच्चे पर मिल जाती हैं । 


पदार्थों की उत्पत्ति में कम खर्च को सामने न रखकर, 
बहुत से आलोचका ने मुद्रा को ही कीमतों के परिवत्तंन में 
मुख्य कारण समझ लियां। मुद्रा तथा मौद्रिक घातु कम है. 
और इसी लिये पदार्थ सस्ते है, इसका उपाय द्वोना चाहिए. 
मुद्रा संबंधी घातुओं की मांत्रा बढ़ानी चाहिए इत्यादि बातों 
को अखवारों में पुष्ठ किया गया ओर द्विघातवीय मुद्रा त्रिधि के 
अवलंबन के लिये नई नई युक्तियों को पेंश किया गया। 


पदार्थों की उत्पत्ति तथा उत्पत्ति संबंधी कारणों के 
सदश ही मुद्रा संबंधी कारण भी मूल्यों के परिवत्तन में विशेष 
भाग लेते हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिये कल्पना करो कि 
पदार्थों की उत्पत्ति में कुछ भेद नहीं आया । उत्पत्ति से संबद्ध 
ग्रन्य बातों में भी कोई फरक नहीं पड़ा !। इस द्वालत में मुद्रा 
कीमतों पर जो प्रभाव डालेगी, वह उसकी माँग तथा उपलब्धि 
के साथ ही संबद्ध है। बहुमूल्य धातुओं में सबसे उत्तम गुण 
यह है कि वह चिरकाल तक स्थिर रहती हैं। उनमें विकार 
नहीं आता। दृष्टान्त खरूप सोने को ही लीजिए | अमेरिका 
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की मानेटरी कमीशन की रिपोर्ट है कि “पलंब समय को 
सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि सोने की वार्षिक 
उत्पत्ति की अपेक्षा सोने की मात्रा बहुत ही अ्रधिक है। 
जिस प्रकार नदियों में वाढ आने से समुद्र का पानी बहुत 
चढ़ता नहीं है, उसी प्रकार सोने-रूपी समुद्र की दशा है | इधर 
उधर की सोने की खानों से बहुत सोना आने पर भी सोने की 
कीमत में वहुत भेद्‌ नही पडता |” रुषष्ट है कि सोने की डप- 
लब्धि कम होने से और खोने की पूर्व राशि के बहुत अधिक 
होने से उसके दामों में वह चंचलता नहीं हे जो कि अन्य 
पदार्थों के दामों में होती है । यही कारण है कि श्र्वाचीन आर्थिक 
संसार ने यही उचित समझा है कि खाने को ही मूल्य का 
मापक माना जाय । सोने के सूल्य की स्थिरता का इससे बढ़कर 
ओर क्या प्रमाण हो सकता है कि १८५४० से १६०० तक खारनों 
से ६३०००००००० डालस का सोना खुदा, परंतु उसकी माँस ज्यों 
की त्यां बनी रही ओर उसकी कीमतों में बहुन भेद नहीं आया । 

उन्लिखित संदर्भ का यह तात्पय्ये नहीं है कि खोने के 
मापक होने से मापक संबंधी समस्या ही सरल हो गई । 
पुराने समय के अंथों को जब देखते है तब इसका रहस्य 
सामने आता है। चन्द्रमुप्त मौय्ये से बहुत पहले एक समय 
था जब कि भारत में १२ गोरखपुरी पेसे का एक तोला सोना 
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आता था ओर उस पैसे की क्रयशक्ति अर्वांचीन आध् मिन्नी 
से भी अधिक थी। चन्द्रतुप्त के समय में राजकीय कमेचा- 
रिया का जो वेतन था, वह गोरखपुरी पैसों में दिया हुआ हैं ! 
पैसे की क्रय-शक्ति के बदलने से वह वेतन कम है या अधिक 
है, वह लोग सुखी थे या दु.खी थे, इस वात का कुछ भी 
जान नहीं प्राप्त होता। शेर ई० में भारत में खाने की जा 
क्रयशक्ति थी, वह आ्राजकल नही हैं । प्रलंवकालीन समय को 
सामने रखते हुए यह कहा जा सहता हैं कि आगे चलकर भर 
यही बात होगी। श्राज के एक हार साख बाद जा लाग होंगे. 
उनको इस समय की आदि ऋ दशा का शान पूर्ण रूप से न होगा, 

मापक के स्थिरन होने सर प्रलंबकातीन ठेन देन एक 
प्रकार का जूआ वन गया हैं। जिनको समाज की आर्थिक 
गति का कुछ भी ठीक अनुमान हो गया, वे लोग इससे लाभ 
उठा लेते हैं। सरकार के प्रामेसरी नाटो तथा ऋणों में जो 
लोग रुपया लगाते हैं, उनको इस बात का खबाल होता है कि 
उसी में रुपया लगाना हिलतकर है | परंतु ऐसे लोगों ने कितनी 
गलती की, इसका ज्ञान प्रामेलरी नोटों को कीमते ही बता 
रही हैं। सरकार को प्रामेसरी नोटों में १०० रुपया देकर 
बाजार मे आजकल उसके बदले ५० रुपयो के लगभग ही घन 
मिलता है। पूँजी का कुछ द्वी वर्षों में आधा हो जाना कुछ 
कम नुकसान नहीं कहा जा सकता। यद्टी कारण है कि चिर- 
काल से लोग स्थिर मापक के अन्वेषण में हैं। जब तक श्थिर मापक 
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'न मिले तव तक समाज के बहुत से कष्ट दुर नहीं हो सकते। 
युवावस्था में अजित धन को किस स्थान में लगाया जाय 
जिससे वह वृद्धावस्था मे सहारा हो सके ? महगी दिन पर 
दिन अधिक हो रही हे । जिस मनुष्य ने बीस साल पहले 
किसी बेक में १०० रुपया जमा किया, उसको बीस साल बाद 
भी १०० रुपया ही मिला, परंतु मेहगी के दूने होने से डसका 
धन पक प्रकार से आधा हो गया । यही बात सरकारी पेन्शन- 
वालों की है। बीस साल पहले जिनको ४० रुपया पंशन 
मिलती थी, वह्दी रकम आज भी मिल रही है जब कि उसका 
सल्य पूर्वापेत्तया चोथाई रह गया है। स्थिर तनख्वाहवालों 
को भी ऐसा कष्ट उठाना पड़ रहा है| मँँहगी के कारण उनकी 
भृति बढ़ने के स्थान पर पूर्वापेज्ञया कम हो गई हे। प्रावि- 
डंट फंड बीख बीस साल फे बाद मिलता है। सस्ती के समय 
में जितना धन काटा गया, उतना ही धन मंँहगो के दिनों में 
लोटाया जाता है जब कि उसका सूल्य पूर्वांपेक्षया बहुन ही 
कम रह गया हे । 

मापक की समस्या ही अर्वाचीन समाज की समस्या है। 
हड़ताल, द्वारावरोध तथा मध्य श्रेणी के नोकरीपेशा लोगों को 
डु्देशा का मुख्य कारण यही है । इस प्रकार स्पए है कि 
भापक की स्थिरता नितांत आवश्यक है । 

डा २--मापक का प्रश्न 

साख तथा लेनदेन के प्रश्ष को सामने रखते हुए भी दम 
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इसी परिणाम पर पहुँचते हैं । यदि समाज में नकदी का 
व्यवैद्यार ही चले तब तो लेनदेन की दृष्टि से मापक की 
स्थिरता की कुछ भी जरूरत म रहे | पर्रतु यद्द बात नहीं हे । 
आजकल उधार पर ही श्द्योगिक तथा ध्यापारिक व्यवेहार 
का आधार है। चीजें तथा ८न उधार पर किसी एक समय 
में लिए ज्ञाते हैं ओर उनके बदले धन तथा चीजें किसी दूसरे 
समय पर दी जाती हैं । मारतवर्ष में हिसाब किताव प्रायः 
नवरात्र के पदले ही होता है। मापक के मूल्य के स्थिर 
न दोने से इससे बहुत गड़बड़ पेंदा हो जाती है। दृष्टांत- 
स्वरूप यद्‌ एक व्यापारी एक साल के लिये १००० रुपया 
६ सेकड़े ब्याज पर उधार ले और उसके द्वारा कपड़े का रोज- 
गार करे तो उसको तब तक किसी ढंग का नुकसान नहों 
पहुँच सकता जब तक कि रुपए का मृल्य स्थिर हो या मँहगी 
के रूप में उसकी क्रयशक्ति घट जाय। परंतु यदि दैवात 
साल भर कपड़े का दाम प्रति दिन गिरता चला जाय तो 
रुपए की क्रयशक्ति के बढ़ने से उधार धन का चुकता करना 
उस्रके लिये कुछ भी छुगम नहीं रहे । 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि उत्तमणों तथा अधमणों की दृष्टि 
से मापक के मूल्य का स्थिर करना आवश्यक है। मापक इतना 
स्थिर होना चाहिए कि ऋणदान तथा ऋण-संशोधन में किसी 
प्रकार का भी अन्याय न द्वो सके। मँदगी के कारण अधमर्ण 
ही क्यों लाभ उठावे ? और सस्ती के कारण डत्तमरण ही लाभ 
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का क्यों भागी हो ? बहुत से अर्थशास्त्र का मत है कि 
मेंहगी के कारण उत्पन्न अश्रनजित आय या आशिक लगान 
समाज को ही मिलनी चाहिए; क्योंकि मेंहगी या उद्चति में 
मुख्य कारण समाज ही है। परंतु प्रश्न तो यह है कि इसका 
निर्णय कौन करे कि कितनी अनर्जित आय समाज के कारण 
है और कितनी अनर्जित आय में उत्पादक, व्यापारी या अध- 
मर्ण का भ्रम मुख्य हेतु है ? यही कारण है कि कुछ 
विद्वानों का मत है कि इस ढंग की अनर्जित आय या आर्थिक 
लगान उन्हीं पच्तो को मिलना चाहिए जिनका कि आपस में 
लेनदेन है; ओर यदि उसमें सुकसान हो तो चुकसान भी वही 
उठावें। यदि मँहगी है और मुद्रा की क्रयशक्ति घट रही है 
तो इसका लाभ अधमर्ण ही उठावे, ओर यदि सस्ती है और 
मुद्रा की क्रशशक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है तो इसका लाभ 
उत्तमर्ण को मिलना चाहिए । राज्य या समाज को इसमें 
कुछ भी हस्तक्षेप न करना चाहिए। यदि उसको हस्तक्षेप 
करना ही है तो उसको मापक के स्थिर करने में ही यत्र 
करना चाहिए । मापक के स्थिर होने से सभी दलवालों का 
हिंत खय॑ं ही हो जायगा । 

प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि जब तक मापक स्थिर न 
हो तब तक क्या किया जाय ? यदि समाज अ्रनजित आय 
या आर्थिक गान न भी ग्रहण करे तो भी इस आय का 
विभाग किस प्रकार करे ? अधमरा तथा उत्तमर्ण, विक्रेता तथा 


| 
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क्रेता में महंगी तथा सस्ती का लाभ-हानि का विभाग किस 
प्रकार हो ? कौन सा न्याय-संबंधी सिद्धांत है जिस पर इसका 
आधार रखा जाय ? यदि इस ओर कुछ भी विचार न किया 
जाय तो इससे समाज में अ्रन्याय की मात्रा बढ़ती है। बिना 
श्रम के एक लाभ उठाता है ओर श्रम करते हुए दूसरा नुक- 
सान उठाता है। यहाँ पर ही बस नहीं, इससे लोगों की आद 
भी बिगड जाती है। उनमें भाग्यवाद तथा सट्दा बढ़ जाता है 
जा किसी विकासशील समाज के लिये द्वितकर नहीं 
हो सकता | 

कुछ विद्वानों का मत है कि “समाज का हित इसी में हैं 
कि अधमर्णों को अनजित आय का अधिक भाग मिले ।” परंतु 
बहुत से विद्वान इसके विरुद्ध इस मत को पुष्ठ करते हैं कि 
“सपम्ताज की उन्नति में जिस श्रेणी के लोगों ने जितना श्रम 
किया हो, उनको उसी के अनुसार अनजित आय का अधिक 
भाग मिलना चाहिए |” इसी के बीच में एक तीसरा पक्त भी 
है जो अनर्जित आयको उत्तमणों तथा अधमणों में समान 
भाग में बाँट देना चाहता है । 

३--मापक संबंधी सिद्धांत 

मापक संबंधी सिद्धांतों पर विचार करने के पूर्व इस बात 

पर विचार करना नितांत आवश्यक है कि कौन सा सिंडांत 


समाज की दृष्टि से न्‍्याययुक्त हे ओर कौन सा सिद्धांत उत्त- 
श्र 
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मर्ण तथा अधमर्ण की दृष्टि से उचित है | सभी लोगों के लिये 
तो कोई एक मापक उचित हो ही नहों सकता; क्योंकि 
कीमत एक नियम से नहीं चलतीं | बहुत से पदार्थों का मूल्य 
चढ़ता है और बहुत से पदार्थों का मूल्य घटता है । अ्रतः एक 
के लिये जो मापक ठीक होगा, धद्द दूसरे के लिये ठीक न 
होगा। बहुधा उत्तमर्ण तथा अधमण दोनों फो ही चुकसान 
उठाना पड़ेगा । यह प्रायः उस खमय होगा जब कि आधे 
पदार्थ का दाम जितना ऊपर चढ़े, उतना द्वी आधे पदाथ 
का दाम नीचे उतरे ओर इस प्रकार मूल्यसूची में किल्ली ढंग 
का पृवपिक्षया भेद न आवे। ऐसी भी स्थिति हो सकती है 
जब कि अधमर्ण को तो लाभ शोर उत्तमर्ण को हानि हा। 
विषय को समभने के लिये कल्पना करो कि अधमणो का पदार्थ 
सूल्यसूची के संपूर्ण पदार्थों का ६८5८ पाँ भाग है और आधा 
दाम में गिर गया है । इसका परिणाम यह होगा कि मूल्य 
सूची में तो बहुत भेद नहीं आवेगा जब कि उत्तमर्ण को सूल्य- 
सूची के अनुसार भ्रुगतान करते हुए बहुत दी अधिक नुकसान 
पहुँच जायगा । समाज तथा राज्य ऊपर से इसको कितना ही 
न्याययुक्त प्रकट कर, परंतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये तो यह 
अन्याययुक्त होगा ही। इसका अपलाप करना स्वेथा कठिन है। 
इस प्रकार स्पष्ट दै कि अभी तक हमारे पास सूल्य 
का ऐसा कोई मापक नहीं है जिसके अनुसार भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों को हानि-लाभ से बचाया जा सके। मूल्य संबधी 
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मापक की चंचलता से कभी किसी को नुकसान पहुँचलेगा ओर 

कभी किसी को लाभ | समाज या राज्य अभी तक समथ नहीं 

हैं कि मूल्य संबंधी समस्या को उचित रूप से सरल कर सके | 

गज तथा सेर को देखकर बहुत से अथं-तत्वशों का ध्यान 
इस ओर गया है कि मूल्य को भी किसो ऐसे दी स्थिर मापक 
से क्‍यों न मापा जाय ? परंतु ऐसा स्विर मापक मूल्य के संबंध 
में केसे प्राप्त होगा, यही स्पष्ट नहीं है। महाशय किले तो 
इसको असंभव समभते हैं । उन्होंने निश्नलिस्रित युक्तियाँ दी हैं- 

( १ ) माँग ही सूल्य का मुख्य कारण है । माँग सदा बदलती 
रद्दती है। अतः मुद्रा का सूल्य केसे स्थिर हो? यदि माँग- 
रहित पदाथ मुद्रा के लिये चुना जाय तो वह देर तक 
विनिमय का माध्यम नहीं रह सकता । 

! २) खंपूर्ण पदार्थों के कीमत-संबंधो परिवतन को दिखान- 
वाला मापक भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये उपयोगी नहीं 
सिद्ध हो सकता । क्यों्रि मूल्यसची से जो मापक 
तेयार होता हे वद भिन्न भिन्न पदार्थों के चढ़ाव उतार की 
मध्यमा होता है । मध्यमों किसी पदार्थ के उतार 
बढ़ाव को केसे बतावे? भिन्न भिन्न पुष्पों को पुकन्र 
कर उनसे यदि झतर निकाला जाय तो इस बात का 
शान सुगम नहीं रहता कि उसमे किस फूल का कितना 
अतर है। किसी ओऔषध में कौन सा पदार्थ किस मात्रा 
में मिला है, इसको जान लेना सुगम काम नहीं है। यहो 
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दशा मूल्य सूची की है। वह तो ओषध की तरह 
भिन्न भिन्न मूल्यों के योग से तेयार होती है। किसी 
एक या दो पदार्थ के उतार चढ़ाव से संबद्ध व्यक्तियों 

का न्याय उसके द्वारा करना ही महा अन्याय हे । 
स्वर मापक का प्रांघ करना समाज के लिये कहाँ तक 
हितकर होगा, अभी तक यही स्पष्ट नहीं है। क्‍योंकि ऐसे 
मापक के द्वारा प्रायः उत्पादको तथा व्यवसायियों को ही लाभ 
पहुँचेगा । श्रमियों को तो इससे नुकसान द्वी जुकसान है। 
खिर मापक के द्वारा भ्रमियों की भ्रति तो घटाई जायगी और 
व्यवसायियाँ को अधिक पदार्थ दिए जायँगे। यह क्यों ? यह 
इसी लिये कि व्यावसायिक पदार्थों का दाम लड़ाई से पहले 
क्रमशः घट रहा था और श्रमियाँ की भ्रति बढ़ रही थी | खिर 
मापक समाज में स्थिरता लाने के लिये भ्रति को कम और 
पदार्थों के रूप में व्यवसायियाँं को अधिक लाभ देगा। यह 
कहाँ तक इष्ट है, इस पर सभी विचारक विचार कर सकते हैं।। 
उल्लिज्चित संदर्भ से स्पष्ट हे कि सिर मापक की समाज 
को कुछ भी जरूरत नहीं है। समाज को तो ऐसा भापक 
चाहिए जो भिन्न भिन्न श्रेणी की सामाजिक स्थिति के अजु- 
सार लेन देन तथा पारस्परिक व्यवहार का न्याययुक्त 
खाधन बन सके। प्रश्ष जो कुछ है वह यही है कि अ्रधमर्ण 
किस आपक के द्वारा अपने ऋण का संशोधन करें? ऋण- 
संशोधन अभी तक समान धन में या समान पदार्थ में दी 
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दांता रद्या है। उपयोगिता या सीमांतिक उपयांगिता आदि 
में ऋण संशोधन झुगम काम नहीं है ; क्योंकि दोनों का ही 
आधार मानसिक संतोष पर है जो सब व्यक्तियों में समान 
नहीं है । श्रम को भी मापक नहीं माना जा सकता क्योंकि 
समय समय पर घधद भी बदलता रद्तता है। उसकी काय्ये- 
चामता घटती बढ़ती रद्दती है। मानसिक आमोद, शारीरिक 
पुष्टि, उपयोगिता तथा श्रम में से एक के मापक मानने में 
दूसरे का न्याययुक्त विभाग नहीं दोता, इसका छान निश्न- 
लिखित सूची से उत्तम विधि पर हो सकता है | 


ऋणादान का समय 


द्रब्यसंख्या शारीरिक मानसिक उपयोगिता श्रम 
पुष्टि आमोद 
मा न कम कु 
३८४०” ७३५" ६५७९ उ३'या २'&० या ३०१ 
३-६० रघृ०० ६३०-" इन्यार्ण्या ३-०२ 
इलछ० ० २००४ प४०-- इ-यार७पया ३-०४ 
३२०० १७६०-- प"०-० ३-या २७० या ३-०७ 
आशण-मंशोश्न का समय 
द्ब्यसंस्या शारीरिक मानसिक उपयोगिता अश्रप्त 
पुष्टि. आमोद 


4 खा की छु00 कर्क की २०० के के के ६०० कर्क के 


आय 2 पी जम 
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२ * ३'दव०*** १ छ०।. ५६०*** 
३: ३६५" १५० ५"१५- पूर्वचत्‌ या 
७"** ३७५ *' ०६० ४३५ कुछ कम या 
५ ३'श्पू * ०७० ३४५०: कुछ अधिक 
६८ ३०५ ** ०३५ ३९४०-** 
$-* २७५ *' ०२० ** २७४५ 
33 २७० ** ०००० * २७० 
8“ रध्प * ०५ **. १६० 

१० * २६० *' १७००" १“६०*** 


कल्पना करो कि ऋण में चार पदार्थ लिए गए। प्रथम 
सूची के अनुसार अधमणे को २५५ कुल उपयोगिता, कुछ 
दिनो का भ्रम, शारीरिक पुष्टि तथा मानसिक आमोद प्राप्त 
हुआ । समयांतर में यदि सामाजिक तथा आशिक परिस्थिति 
के कारण पदार्थों का दाम गिर जाय, जैसा कि द्वितीय सूची 
से स्पष्ट है, तो अधमण को उत्तमर्ण को समान मूल्य या 
समान धन लौटाने के लिये ४ पदायों के स्थान पर ८ पंदार्थ 
लोौटाने चाहिएँ। यदि भ्रम या उपयोगिता में ऋण शखुकता 
करना हो तो भी पूवरपिक्षा भिन्न मात्रा में ही उसको ऋण 
अदा करना पड़ेगा। उल्लिखित संदभभ से जो कुछ सिद्ध होता 
है, धह यही है भिन्न मिन्न मापकों के अनुसार ऋण-संशोधन 
करते हुए भिन्न भिन्न राशि में ही उपयोगिता, भ्रम या द्रव्य 
देने पड़ते है। ऋण मे जितना घन लिया है, उतना ही उत्तमर्य 
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को केसे दिया जाय, यह समस्या पूर्ववत्‌ ज्यों की त्यों बनी 
रहती है । 


४--मापक का वर्गीकरण 
मापक अनेक विधि के हैं जिनमें से प्रसिद्ध प्रसिद्ध मापकों 
के नाम इस प्रकार है--- 
( १२ ) द्रव्य-मापक (7'06 (५०77770007ए 50970970) 
( २ ) श्रम मापक ( 7४६ 7.970४7४ 5॥290%70 ) 
( ३ ) कष्ट मापक ( ॥'क एाष्यए ठव्गपेंगाएं ) 
(४ ) सीमांतिक उपयोगिता-मापक् ( "९ 3(&27- 
797 (07ए 58(2870270 ) 
(५ ) उपयोगिता-मापक ( 7८ 70७ 7 शाए 
8097009५70 ) 
( ६) क्रताइवशेष-मापक . ( 'म९ एप८व४३8५९४७ 
5प79प05 5097 0970 ) 
इनमें से अब क्रमशः एक एक मापक पर प्रकाश डाला 
जायगा । 


(१) 
द्रव्यमापक् ( 76 (५०णम्रा०0ए 5/47व4वे ) 
द्रृब्यमापक के अनुसार अधमणों को उसी ढंग का पदाथा 
लौटाना पड़ता है जिस ढंग का पदार्थ उन्होंने ग्रहण किया हो ! 
सिद्धांत यद् है. कि गद्दीत घन के तुल्य धन ही अधमर्ण क 
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लौटाना चाहिए। इसी को उन्नत रूप देकर यह सिद्धांत 
निकाला गया है कि अ्रधमर्ण तत्सदश पदार्थ भी लोदा सकता 
है। इस सिद्धांत में जुटि यह है कि यह पदार्थों की समोनता 
को ही देखता है, उनकी उपयोगिता तथा /उत्पत्ति-व्यय की 
ओर इसका कुछ भी ध्यान नहीं हैे। भारत में क्रमशः मेंहगी 
बढ़ी है। कच्चे माल का दाम बहुत दी अधिक चढ़ गया है । 
लड़ाई से पहले जिस अधमर्ण ने १०० धोतियाँ ली थीं, लड़ाई 
के बाद भी यदि बह १०० धोतियाँ ही लोटावे तो यद्द कभी 
नहीं कहा जा सकता है कि उसने ऋण उतारने में समान 
पदार्थ दे दिया। लड़ाई से पहले १०० धोतियों का उत्पत्ति- 
व्यय यदि २०० रुपया था, तो लड़ाई के बाद उन्हीं का उत्पक्ति- 
व्यय ४०० से भी अ्रधिक पहुँच गया। इस दशा में समान 
धोतियों में ऋण उतारने का तात्पय्ये दुगुनी धोतियों मे ऋण 
उतारना हुआ । 

मुद्रा में ऋण उतारने में भी वही दोष है जो पद्ाथों में 
ऋण उतारने का है। मुद्रा भी एक दृव्य है। दृव्यमापक के 
अनुसार जितनी मुद्रा उधार ली गई हो, उतनी ही मुद्रा में 
ऋण उतारना चाहिए। मुद्रा की कय-शक्ति पदार्थों के भाव के 
साथ ही साथ घटती बढ़ती रद्दती है। लड़ाई से पहले १०० 
रुपयो का जो महत्व था, लड़ाई के बाद उसका वह मद्॒त्व नही 
रहा । एहले उससे जितना पदार्थ आता था, लड़ाई के बाद 
उसका आधा भी पदार्थ उससे नहीं आने लगा। चंद्रगुप् 
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मौय्ये के समय में राजकीय कवियों तथा ऋलकूरों की तनखाह 
मई गोरखपुरी पेसा था, परंतु आजकल रे पेसों का कुछ भी 
मूल्य नहीं । उस समय एक पेसे में १ मन के लगभग अनाज 
आता था जब कि इतना अनाज झाजकल सात या आठ रुपयो 
में आता है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि मुद्दारूपी द्ब्य में भी ऋण 
उतारना समानता सिद्धांत के असुकुल नहीं कहा जा सकता | 

बहुत से अथ-शास्त्रश्शों का मत है कि गेहूँ को मापक मानना 
धाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इंग्लेड में चिरकाल 
नचक गेट की कीमत में सेद नहीं आया | वर्तमान गमनागमन 
के साधनों के आविष्फार से पूर्व गेहूँ की कीमत किसी हृद्‌ 
सक स्थिर थी । आडम स्थिथ ने लिखा हैं. कि “संपत्ति तथा 
सभ्यता की चृद्धि के साथ साथ गेहेँ की कीमत में कभी 
भेद नहीं पड़ा ।” महाशय फ्रायर ने इस ओर यत्ञष किया और 
स्काटूलेंड के भिन्न भिन्न गेहुँशों को क्रीमतों की सूल्यसूची 
को प्रकाशित किया । पन्साइक्रोपीडिया ब्रिटेनिका में लिखा है 
कि स्काट्लेड में बहुत'से लेन देन में फ्रायर्‌ की गेहूँ की कीमतों 
के अनुसार ही काम क्रिया जाता है । 

गहूँ फो मापक बनाना कहाँ तक स्रांतिपूर्य हें, इसका ज्ञान 
पिछले बीस सालो की गई की कौमतों से ही प्राप्त किया जा 
सकता है । अन्य पदार्थों के सदश हो पिछले सालों से गेहूँ त्दी 
कीमत बदलती रही हैं। भारत में तो गेहूँ तबसे बहुत ही 
मेहगा हो गया जबसे घद्द युरोप भेजा जाना शुरू हुआ । यह पूर्व 
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ही लिखा जा सुका है कि चंद्रगुप्त के समय में गेहेँ पैसे का 
एक मन के लगभग था। विक्रमादित्य के समय गेहूँ पैसे का 
पन्द्रह सेर से बीस सेर तक जा पहुँचा । बारहवोां सदी में 
गेहूँ पैसे का ५ सेर से ६ सेर तक था। मुसलमानी जमाने में 
गेहूँ और भी अधिक मँहगा हो गया। आजकल रुपए में ५सेर 
से ६ सेर तक गेहूँ मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गेहूँ को 
मापक बनाना कभी संतोषप्रद नहीं हो सकता | 

द्रव्यमापक के दोषों को देखकर बहुत से अ्र्थशास्तज्ञ ने 
अनेक द्रब्यमापक विधि पर समाज के व्यवहार को प्रचलित 
करना उचित समझा है। इस विधि के पक्ष में पत्र-संपा- 
दको से लेकर बहुत से ब्यापारी-ब्यवसायी तक हैं। श्रमियों 
में भी इसके पक्तपोषकों की कमी नहीं है । 

अनेक द्रव्यमापक विधि के श्रचुसार बहुत से पदार्थों की 
सूल्यसूची तेयार करनी चाहिए ओर उसका मापक नियत 
करना चाहिए। इसी को आंग्ल भाषा में टेवुलर स्टेंडर्ड ("५४७प- 
]87 5:874270) के नाम से पुकारा जाता है। सूल्यसूची के 
सदश दी टेवुलर स्टेंडर्ड में घिशेष विशेष प्रकार के पदार्थों की 
कीमतों की मध्यमा ली जाती है और उसी को लेन देन का 
आधार रखा जाता है। ऐसी सूची एक तो उस समय तैंयार 
की जाती है जब कि ऋण लिया जाता है और एक सूची तब 
तैयार की जाती है जब ऋण उतारना होता है। यदि पहली 
घूची के समय कीमतों की मध्यमा १०० है, तो ऋण उतारने 
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के समय में भी उसको १०० ही देना पड़ेगा । विषय को सम- 
भने के लिये कहपना करो कि पहली जनवरी को देवदत्त ने 
१० पदार्थ उधार लिए जिनका मूल्य १००० रुपया है। अगले 
साल यदि पहली जनवरी को उन दस पदार्थों का पू्व मात्रा में 
&०० रुपया मूल्य होता है, तो देवदत्त टेबुलर स्टेंडडे के अनु- 
सार दूकानदार या उत्तमण को &०० रुपया ही देगा । 

टेबुलर स्टेंडड का आधार प्रामाणिक कीमतों पर है। प्रामा- 
णिक्त कीमतों के लिये आजकल कई देशों में राजकीय 
कमचारी नियुक्त हैं जो समय समय पर कीमतों को प्रका- 
शित करते रहते हैं। यदि टेवुलर स्टेडर्ड की सूची में किसी 
एक समय के सभी पदार्थ सम्मिलित हैं जो खरीदे तथा 
ब्रेचे गए हो तो उनके द्वारा बनाई गई मूल्यसूची को मिश्रित 
दव्यसयी के नाम से पुकारा जाता है। इस सूची का लाभ 
यद्द दिखाया जाता है कि इसके सहारे जो मनुष्य जितना घन 
ऋण में लेगा, उतना ही धन ऋण में उतारेगा | ऊपर से देखने 
में तो यह विधि न्याययुक्त प्रकट होती हें: परंतु वस्तुतः यह 
भी म्यायपूण नहीं है । पूर्व विधियों के तुल्य यद्द भी दोषपूर्ण 
है। आय प्राप्त करने में जो कठिनाइयाँ हैं, उनको इसमें उपेक्षा 
की जाती है। अनेक दृव्य-विधि आय के साधनों की अपेक्षा 
व्यय को ही महत्व देती है । 

समाज के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह के नियमों 
को यदि जाना जाय तो यह स्पष्ट है किकीमतों की कमी से 
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लोगों का जीवन निर्वाह उत्तम हो जाता है। सस्ती में पूर्वा- 
पेक्षया पदार्थों का प्रयोग बढ़ जाता है। इसके घिपरीत मँहगी 
में पदार्थों का प्रयोग घट जाता है। यदि अनेक द्वव्यविधि के 
अनुसार पदार्थों में ही ऋण का संशोधन किया जाय और 
पूव मांत्रा में ही पदार्थ लोटाए जायेँ तो भी समान धन लौंदाया 
गया, यह नहीं कहा जा सकता। सस्ती में उत्तमणों के लिये 
पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता (|/(५7४709) [0७]+ए) कम 
होती है ओर मेहगी में अधिक | सीमांतिक उपयोगिता 
के विचार से समान राशि में लोटाया हुआ पदार्थ उत्तमर्ण 
के लिये मंहगी के दिनो में अधिक और सस्ती के दिनो में 
पूर्वापेक्षया न्‍्यून होगा । 

मदहाशय एल० एस० मेरियम ने भी अनेक द्रव्यविधि को 
न्‍्याययुक्त नहीं प्रकट किया है । बहुत से पदार्थ देखने में समान 
होते है, परंतु समय के गुजरने के साथ ही साथ उनका महत्व 
पूर्वांपेक्षया बहुत ही घट जाता है । पदाथ दो प्रकार के होते 
हैं। एक तो केवल शरीर के पोषण के लिये ही उपयुक्त हैं और 
दूसरे मानसिक चंचलता फे लिये संतोषजनक हैं। फेशन संबंधी 
वस्तुओं को दूसरो श्रेणी का द्वी समझना चाहिए । पाँच साल 
पहले जिस ढंग की बाइसिकल फेशन में थी, बहुत संभव है कि 
पाँच साल के बाद उस ढंग की बाइसिकल का समाज में 
सर्वेथा दी प्रयोग न रददे। अनेक द्वव्यविधि के अनुसार पुराने 
फैशन की बाइसिकल लौटाते हुए देखने में तो समान घन से 


[ रैउ३ | 


ऋणा-संशोधन हुआं; परंतु वस्तुतः एक साथ्थक, समाजोपयोगी 
सोमांतिक उपयोगिता-संपन्न पदार्थ के स्थान पर निरथेक, 
अनुपयोगी, सीमांतिक उपयोगिता-शुन्य पदार्थ लौटाया गया 
ओर इस प्रकार उत्तमण को कुछ लाभ मिलने के स्थान पर 
हानि पहुँची । 


सबसे बड़ी वात तो यह हैं कवि वहियों का हिलाव किताब 
अनेक द्ृ्यविधि के अनुसार नहीं चल सकता। अर्वाचीन 
झोद्योगिक जगत्‌ में लेनदेन का समय बहुत ही परिमित है ! 
अल्प काल के लिये ही ऋण लिया और दिया जाता है। अनेक 
द्ृब्यविधि के अनुसार काम करना कुछ भी सुगम नहीं है ! 
बहियो का हिसाब प्रल्यसचो पर रखना बहुत ही कठिन है | 
यही कारण है कि अभी तक इस विधि को सब व्यवहारों का 
आधार नहीं नाया वगया ! 


(२) 
अप-मापक (76 ,9090:0776४ 9६920470) 


बहुत से अर्थशास्त्रक्ो का विचार है कि श्रम को चिर- 


कालीन लेनदेन का आधार बनाना चाहिए । भ्रममापक्र विधि 
के निम्नलिखित तीन रूप हैं-- 


(क) श्रम के समय को मापक माना जाय -श्रमूसमय 
मापक । 
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(ख) ध्रमसंबंधी व्यय को मापक रखा जाय 5 भ्रम-्यय 
मापक । 
(ग) सीमांतिक भ्रम की अजन्ञुपयोगिता को मापक बनाया 
जाय ८ धम-अजुपयोगिता मापक्क । 

भ्रम-समय मापक विधि के पक्त मे समष्टिवादी संप्रदाय के 
लांग ही विशेष रूप से हैँ | उनका विचार है कि घूल्य का मुख्य 
कारण भ्रम ही है। एक सदश समय में बने पदार्थ एक दूसरे 
के समान हैं, अतः उनमें लेनदेन का संशोधन न्याययुक्त हैं । 
गंभीर विचार करने पर इस सिद्धांत के दोष स्पष्ट हो सकते 
है। एक सदश समय देते हुए भी श्रम के भेद से पदार्थ भिन्न 
भिन्न हो सकते हैं। रेशमी साड़ी तथा सूती खाड़ी के बुनने 
में समान समय लग सकता हे, परंतु अ्रम के भेद से दोनों 
चीज़े भिन्न भिन्न है। सूती साड़ियो में भी श्रम के भेद से 
समान समय में बनी साड़ियाँ भिन्न भिन्न दो खकती हैं। 
समय के गुजरने के साथ साथ श्रम की काय्येक्षमता बदेलती 
जाती है। थोड़े ही समय में पूर्वापेक्ञया बहुत ही अधिक काम 
हो जाता है। इस दशा में श्रम के समय को मापक बनाना 
किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता । कलों के सिकलने 
से और छोटी छोटी चीज़ों के लिये भी वैज्ञानिक आविष्कारों 
का खट्दारा लेने से श्रम-मापक-विधि सर्वथा द्वी निर्थंक 
हो गई है । 

अम-समयमापक विधि के दोषो को दूर करने के उद्देश्य 


[ ऐज् ) 


से बहुत से अथशास्त्रज्शों ने क्रम-थ्यय मापक विधि (“४८ 
[.8907-0१0४ 8६870274) के अनुसार काम करने का निर्देश 
किया है। लियोनार्ड कोर्ट ने नाइन्‍टीन्थ सेचूरी नामक पत्र (अग्ेल 
१८४३) में लिखा हे कि---“भअ्रम के समय का बदला धरम के समय 
से चुकता करने के पक्ष में हम नहीं हैं । दम तो धरम को श्रम 
से ओर श्रम के कष्ट को श्रम के कष्ट से छुकता करने को ही 
पसंद करते है ।” इसी प्रकार आडम स्मिथ ने एक स्थान पर 
लिखा है कि “पक अपठित अशिक्षित श्रमी का काय्ये सदियों 
तक सदृश बना रहता है; अतः उसी को मूल्य का मापक 
वनाना चाहिए” | इस वाक्य से आडम स्मिथ का मतलब 
श्रमजन्य कष्ट से हैं, न कि श्रमी की दैनिक भ्वति से | यदि नीच 
जाति के लोगों का शरीर सभी सदियों में एक सदश हृष्टपुष्ट 
रहा हा तब तो आडम स्मिय का मापक किसी अंश तक ठीक 
हो सकता है । परंतु इतिहास इस बात को पुष्ट नहीं करता , 
अति प्राचीन काल में शारीरिक भ्रम किसी हृद तक मापक 
हो सकता था, परंतु आजकल यह बात संभव नहीं है | अप- 
ठित तथा अशिक्षित श्रमियों में भी कास्यैच्तमता भिन्न मित्र 
दोती है। कलो के आविष्कार से कास्येक्षमता की भमिक्नता 
ओर भी अधिक उद्न हो गई है। मशीन से घास जोदना तथा 
कूपँ से पानी निकालना ओर बात हे ओर कूएँ से रस्सी से 
पानी खींचना तथा खुर्प स्ने घास खोदना भिन्न बात है। 'डोनों 
की पक इसरे से तुलना नहीं की जा सकती | 
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(२३) 
कए-प्रापक (7706 72500]779 80874970) 

प्रोफेसर जे, बी. क़ाक का मत है कि भ्रम-व्यय के कष्ट को 
ही मापक वनाया जाय । परंतु कठिनाई तो यह है कि काय्ये 
या उत्पत्ति की विधि के भेद से श्रमसंबंधी कष्ट भी भिन्न भिन्न 
हो जाता है । एक बटन दबाकर विजली की शक्ति से बड़े बड़े 
लक्कड़ों को छाण भर में काट डालना और वात है श्र द्न भर 
आरा चलाकर थोडी सी लकड़ी काटना दूखरी बात है। क्या 
दोनों कार्य्यों में श्रमसंबंधी कष्ट कभी समान हो सकता है? 
पहले में एकमात्र बदन दवाना तथा वटन का छोड़ना है और 
दुसरे में दिन भर आरा चलाकर पसी ने पसीने हो जाना है । 

आज से पाँच सो साल पहले एक धोती के बुनने में या 
एक घड़ी के वनाने में जो मेहनत थी, वह आजकल नहीं है । 
समुद्र॒यात्रा करनेवाले इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि 
भाप के द्वारा जहाज के चलने से चक्का चलाने का कष्ट किस 
प्रकार कम हो गया है । सारांश यह है कि उन्नति तथा आवि- 
ब्कार के कारण एक ही काम के करने में पूर्वापेत्या कष्ट बहुत 
कम हो गया है। इस दशा में श्रमजन्य अजुपयोगिता या कष्ट 
को किख्र प्रकार मापक माना जा सकता है ? 

एक सदश आ्िक परिश्िति में रहनेवाले लोगों में कष्ट- 
मापक विधि पर काम किया जा सकता है। हाथ से संपूर्ण 
उत्पत्ति करनेवाले समाज में घंटों को लेनदेन का मापक बनाया 
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जा सकता है। कठिनाई जो कुछ है वह यही हैँ कि आजकल 
किसी राष्ट्र म॑ विरकाल तक एक सदश परिस्थिति नहीं रह 
सकती | करों का प्रचार दिन पर दिन सभी देशों में बढ़तर 
जाता है | 

फेशन एक सदश पदार्थों को भी समय के गुजरने के साथ 
साथ भिन्न भिन्न महत्व का कर देता हैँ, इस पर पद्दले प्रकाश 
डाला जा चुका है। घंटों के बराबर रहते हुए ओर एक सदश 
पदार्थ के बनते हुए भी एक समय में एक पदार्थ का जो महत्व 
दाता है, दुसरे समय में उस पदार्थ का वह महत्व नहीं रहता । 
यही कारण हैं कि कष्टमापक्र विधि का अवलंबन करना 
निरथंक है । 


(४) 


सीपमांतिक उपयोगितामापक 
(४९ ४४४7० ए0!ए 8:2874०४0 ) 


पदार्थों की सीमांतिक उपयोगिता जिस प्रकार बदले, उसी 
अ्रकार उनके लेनदेन का संशोधन करना चाहिए । इस विधि 
में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि सीमांतिक उपयोगिता सब 
ब्यक्तियों के लिये समान नहीं होती। समाज के खयाल से 
छीमांतिक उपयोगिता में जो परिवर्तन होते हैं, बहुत संभव 
है कि वह उत्तमणों तथा अधमणों के अनुकूल न हो । 
१२ 
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(५४) 
उपयोगितामापक (77४४ 7०४७ एऐ8]॥79 888702:0) 


डउपयोगितामापक विधि के सबसे बड़े पत्षपोषक प्रोफेसर 
रास हैं । इस विधि के अनुसार अधमर्ण को श्रम में या द्रव्य 
में ऋण का संशोधन न करके उपयोगिता मे संशोधन करना 
चाहिए । उपयोगिता का तात्पय्ये भी बाह्य उपयोगिता 
ही है । ज्यों ज्यों व्यावसायिक उन्नति होती जाती है, त्याँ त्यों 
कुछ अधिक पदाथ देकर ऋण का संशोधन करना चाहिए। 
उत्तमर्ण को कुछ अधिक पदार्थ देने के लिये इसी लिये लिखा 
है कि उन्नति के अंश का उसको भी कुछ भाग मिले | सस्ती के 
दिनों में उसने जो धन ऋण में दिया है, ग्रधिक पदार्थ में ऋण 
का घन मिलने पर उसका मेहगी का नुकसान भी किसी सीमा 

नक कम हो जायगा । 
उपयोगितामापक विधि भी पूर्व मापको के सदश ही दोष- 
पूर्ण है। संक्षेप से इसके कुछ दोष इस प्रकार दिखाए जा 

सकते हे-- 
(ऊ) कितना अधिक पदार्थ दिया जाय, इसकी राशि के 
नियत न होने से उपयोगितामापक विधि अपूर्ण ही हे। 
(ख) यदि कुछ अधिक पदा्थ दिया भी जाय तो भी अध- 
«  मर्ण तथा उत्तमर्ण व्यावसायिक उन्नति से पूरी तरह 
लाभ नहीं उठा सकते । 
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(६) 


क्रताउवशेषमापक्र विधि 
(7९ ?प7०085९४ 5 57905 58&675270 ) 


क्रेता को धन व्यय करने से एक विशेष प्रकार का सुख 
प्राप्त होता हे। घन का व्यय करनेवालों की एक श्रेणी बनाई 
जा सकती है जो उनके सु्खो के तारतस्य की द्योतक हो। 
सीमांतिक क्रेता वह हे जो जीवनरतक्ा के अतिरिक्त अन्य 
कार्यों में घनव्यय करने में असमर्थ हो । वस्तुतः पदार्थों की 
कीमतों के निश्चित करने में वही एकमात्र कारण है। सीमां- 
तिक क्रेता को व्यय से न कुछ विशेष लाभ प्राप्त होता है ओर 
न कुछ विशेष हानि। अन्य क्रेताओं की यह दशा नहीं है। 
वह लोग व्ययजन्य सुखों के तारतम्य को सामने रखकर 
खरीदते हैं ओर किसी ह॒द तक इस कास्ये में खतंत्र हैं। सुख 
तथा खातंत्रय के आधार पर उनकी एक श्रेणी बनाई जा 
सकती है । 

एक सटद॒श घन मात्रा से निर्धन तथा धनिक को जो मिन्न-- 
भिन्न प्रकार का खुख प्राप्त होता हैँ, उसकों समाज के 
मापक बनाया जा सकता हैं। लेनदेन में इससे काग८ 
लिये पदार्थों की एक विशेष मात्रा को आधार बनान 
ओऔर उस मात्रा में लेनदेन का नियम करना चाहिए 
के परिवत्तन से समान घन-राशि के द्वारा पदार्थों 
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में पदार्थ की राशि में जो हास तथा वृद्धि हो, उसको सामा- 
जिक तत्वों का परिणाम समभकर दोनों में ही बाँट देना 
चआाहिए | 
विषय को समभने के लिये कहपना करो कि डढइ, फ ज 





॥..हु 


आदि एक विशेष धन-मात्रा के द्वारा प्राप्त सुख को सूचित 
करते हैं। यदि यह विशेष घन-मात्रा एक रुपया हो तो स्पष्ट 
है कि धनिक तथा निर्धन के लिये इसकी उपयोगिता समान 
ही हो सकती। कीमतों के चढ़ने से बहुतों को कष्ट पहुँचेग 
जितनी उपयोगिता उनको एक रुपए से श्राप्त होती थी 
न प्राप्त होगी। कल्पना करो कि म ड, न ज, ट प आदि 
(सन) थएूँ पूर्वापेज्ञया कम हो जाती हैं । क्रेताओं को कीमतों 
रे केवल मं इ, नफ आदि उपयोग्रिता ही प्राप्त होगी । 
शथा श्र क सीधी रेखाएँ हों तो इद तथा फ न में जो 





[ एऐबर ] 


अनुपात है वद्दी अनुपात $ म तथा फ न में होगा । परंतु वस्तुतः 
बक तथा अरक सीधी रेखा में न होकर चाप की तरद्द होते है 
जैसा कि विंदुमय रेखा से सूचित है। इसका परिणाम यह है 
कि कीमतों के अनुसार अवशिष्ट उपयोगिता में परिवत्तन नहीं 
होते। इस्री से यह भी स्पष्ट हे कि क्रेताएवशेष मापक विधि 
भी कीमतो के परिवर्तनों से उत्पन्न लाभों तथा हानियों को 
दुरकर समाज को स्विर्मापक देने में असमर्थ है। कीमतों के 
कारण उत्पन्न सामाजिक विक्ञोभ को आजकल मूल्य-सची के 
द्वारा दूर करने का यत्न किया जाता है ओर भ्रति तथा लाभ 
से संबद्ध भिन्न भिन्न श्रेणियों के संबंधों को अस्विर तथा असं- 
ताषमय होने से रोकने की चेष्टा की जाती हे। परंतु वह भी 
कितनी दोषपूरों है, इस पर पूर्व परिच्छेद्‌ में प्रकाश डाला जा 
चुका है। इस दशा में क्या किया जाय ? किस तरह स्थिर- 
मापक प्राप्त किया जाय? यही समस्या है जिसपर गंभीर 
अन्वेषण की नितांत आवश्यकता है । 


सातवां परिच्छेद 


मूल्य-संबंधी परिवतनों को प्रभावित करनेवाले तत्व 


मुद्रा के मूल्य की अखिरता अधिक चिन्ताजनक है। 
उत्तमणों, अधमणों, व्यापारियों, व्यवसायियाँ तथा श्रमियों 
की आर्थिक स्थिति में इसका जो प्रभाव है, वह कभी भुलाया 
नहीं जा सकता । सामाजिक विज्ञोभ में भी इसी को एक 
प्रधान कारण समझा जाता है। दृ्शांत खरूप कल्पना कीजिए 
कि रेलवे कममंचारियों का मासिक वेतन १०० रुपए से २०० 
रुपए तक है ओर उनका खर्च इस वेतन में बड़ी कठिनाई से 
चलता है। ऐसी दशा में किसी महायुद्ध के कारण मँहगी 
हिगुण रूप धारण कर ले ओर कर्मचारियों का मासिक वेतन 
पूर्वेवत्‌ बना रहे तो क्या अशांति किसी तरीके से भी रुक 
सकती है ? विशेषतः उस दशा में जब कि रेलवे कर्मचारियों 
को यह बात पूर्ण रूप में मालूम पड़ जाय कि मँहगी से रेलवे 
कंपनी के हिस्सेदारों को पश्चीस सैकड़े लाभ मिला है और 
बहुत सा धन खिर पूँजी बना दिया गया। खाभाविक ही है 
कि वह असंतोष तथा पारिवारिक ख्चों से कष्ट पाकर वेतन 
बढ़ाने के लिये कंपनी के खामियों को लिखें। परंतु वह लोग 
अपने आप से तनखांद कब बढ़ाने लगे । इसका परिणाम यह 


[ रैम्रे | 


दोगा कि रेलवे यूनियन बन जायगी और तनखाद्द बढ़ाने को 
खातिर हदताल की जायगी | यही बात सभी व्यवसायों तथा 
आफिसो में होगी । हड़ताल के कारण सामाजिक संघटन एक 
नया रूप धारण कर लेगा; ओर यह भी वहुत संभव हे कि 
कंपनी के मालिक अपने ही कमंचारियाँ से चिढ़ जाये और 
हडताल का बदला समय पड़ने पर द्वारावरोध से निकाल । 

भ्रमियोँ के सदश ही कीमतों का परिवतेन व्यापारियों 
तथा व्यावसायियां के लिये दानिकर हो सकता है। व्यापारी 
तथा व्यवसायी प्रायः मेंहगी को पसंद करते है। कीमतों के 
चढ़ने से उनको अपने कम उन्पत्ति-व्ययवाले पदार्थ का अधिक 
दाम मिलता है और इस प्रकार उनकी अधिक आमदनी होती 
है | व्यापारी भी सस्ती को बहुत पसंद नहीं करते । पिछले महा- 
युद्ध में जमेनी से रंग का आना बंद होते ही रंग वहुत महगा 
हो गया ओर रंग के व्यापारियों ने लाखों रुपए कुछ ही 
महीनों में कमा लिए | 

उत्तमणों तथा अधमयणों पर भी कीमता का विशेष प्रभाव 
बड़ता है। प्रायः आजकल व्यापारी लोग उधार लेकर ही 
कारोबार करते हैं। जब तक कीमत चढ़ती रहती है, तब तक 
उनको किसी ढंग की चिता का सामना नहीं करना पड़ता | 
धरंतु ज्योंद्दी कीमतें गिरनी शुरू हुई त्योंही स्थिति बदल जाती 
है| ऋण का रुपया चुकता करना कठिन हो जाता है ।* 

युरोप के इतिद्दास के विशेष अध्ययन से मालूम पड़ता हैं 
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कि मुद्रा के मूल्य को स्थिर करने के लिये आंदोलन सबसे 
पहले ऋणियों ने ही शुरू किया । उसके बाद श्रमियों 
ने इस आंदोलन में भाग लिया । इसका मुख्य कारण यही हे 
कि कीमते दिन पर दिन चढ़ती जाती हे जब कि श्रमियों तथा 
वेतनभोगियों का मासिक वेतन पूर्वांचत्‌ स्वर बना रहता हे। 
कीमतों के चढ़ने से व्यापारियों, बव्यवसांयियों तथा कृषि- 
जीवियाँ को विशेष रुप से आर्थिक लाभ होता है । 

श्रमियों, उत्तमणों, अधमरणों, व्यापारियों तथा व्यवसायियाँ 
में कीमतों के चढ़ने से श्रमियों को विशेष रूप से नुकसान 
होता हे। श्रमी लोग कीमतों की स्थिरता को ही अपने लिये 
द्वितकर समभते हैं; क्योंकि उनका मौद्रविक वेतन प्रायः सिर 
रहता है । कभी कभी अधमणों की दृष्टि से भी मुद्रा के मूल्य को 
स्थिर करने के लिये कहा जाता है। परंतु इस बात पर गंभीर 
विचार नहीं किया जाता कि अधमणर्ण भी एक प्रकार के 
नहीं है | बहुत से लोग व्यापार5यवसाय बढ़ाने के लिये धन 
उधार लेते हैं. और कुछ लोग घरेलू ख्ों को पूरा करने के 
लिये कर्ज लेते हैं। देखने में दोनों ही कर्दार हैं, परंतु दोनों 
की स्थिति समान नहीं कही जो सकती । क्योंकि एक मँहगी 
से लाभ उठाता है ओर दूसरा नुकसान | विवाह आदि के 
लिये कर्ज ल्ेनेवाला यदि खिर वेतनभोगी हो, जैसा कि प्रायः 
भारत-मे होता है, तो महंगी से उसके घरेलू ख्चों में बहुत ही 
अधिक बढ़ जाने से कज का चुकता करना उसके लिये सुगम 
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काम नहीं रहता । परंतु व्यापार व्यवसाय के लिये कर्ज लेने- 
वालो की यह स्थिति नहीं होती । उनको मँहगी से लाभ पहुँ- 
चता है। मँहगी से उनके कम दाम के खरीदे पदार्थों का दाम 
चढ़ जाता है ओर उनको पूर्वापेच्ञया अधिक घन मिलता है। 
इसी ढंग का भेद उत्तमणों में है। उत्तमण्णों म॑ जो लोग एक- 
मात्र सूद पर निर्वाह करते हैं, महंगी से उनको बहुधा हानि 
पहुँचती है। ब्याज तो उनको उतना ही मिलता रहता है जब 
कि उनके घरेलू खर्च पूवरपित्तया बहुत द्वी अधिक बढ़ जाते हैं । 
परंतु उनका इस ढंग का नुकसान क्षणिक ही होता हे; क्योंकि 
मेंहगी के साथ ही साथ ब्याज की दर बढ़ जाती है, जैसा 
कि आगे चलकर दिखाया जायगा | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भ्रमियाँ तथी अधमरणों में कीमतों 
के चढ़ने से श्रमियों को ही विशेष चुकसान पहुँचता है। श्रध- 
मरण्णों में सी प्रायः सिर वेतनभोगी अधमर्ण ही कष्ट पाते हैं। 
व्यापारो-यवसायी अधमणों को इससे कुछ भी कष्ट नहीं 
होता; क्योंकि मेहगी से उनको अपने व्यापारीय या व्याव- 
सायिक पदार्थ का पूर्वापेत्षया बहुत ही अधिक दाम मिलता है। 

अभी लिखा जा चुका है कि उत्पादक व्यापारयी-वयधघसायी 
अधमणों को मेंहगी से हानि नहीं पहुँचती । परंतु कुछ एक 
ऐसे भी अधमर्ण हैं जिनको कीमतों के गिरने से भी नुकसान 
नहीं पहुँचता। कीमतों के गिरने से देखने भ॑ उनको बदांथों 
में अधिक ऋण देना पड़ता है, परंतु उत्पत्ति-व्यय दे कम हो 


[ एैप्दे ) 


जाने से यह जुकसान नाममात्र को ही रह जाता है। यदि 
वह सिर आमदनीवाले हो तो कीमतो के गिरने से वह मास 
में पू्वापेच्ञया अधिक धन बचा सकेंगे और इस प्रकार अपने 
पुराने ऋण के संशोधन में अधिक समथ हो जायँंगे। सारांश 
यह है कि चाहे कौमते चढ़े ओर चाहे उतर, अधघमणों को 
विशेष हानि नहीं पहुँचती । जब इस बात को सखांमने रखा 
जांता है कि बहुसंख्या में लोग व्यापार-वयवस्ताय के उद्देश्य से 
दी ऋण लेते है, तब तो अ्धमरणों का मूल्य के मापक को स्थिर 
करनेवाला आंदोलन निरर्थक तथा निःसार मालूम पड़ता है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि आजकल कर्ज 
द्रिद्र के स्थान पर शअ्रमीर बनने के लिये लिया जाता है। 
व्यापारी लोग अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिये उधार 
लेते है; कृषक अपनी जमीन धरोहर के रूप में रखकर धन 
उधार लेते है, ताकि उधार धन को कृषि में लगाकर आमदनी 
कर । सारांश यह हे कि आजकल लोग दरिद्रता या जरू- 
रत के कारण ऋणी नहीं है अपितु अमीरी के कारण ऋणी 
हैं। कीमतों की असिरता से यदि किसी के ऋण बढ़ जाते हैं, 
तो उससे कुछ भी विशेष नुकसान नहीं पहुँचता। इसमें 
संदेह भी नहीं हे कि उसको सोचा हुआ लाभ नहीं प्राप्त 
द्वोता ] 

आजकल व्यापारी व्यवसायी अल्पकाल के लिये ही ऋण 
सेते हैं| मंहगी भी प्रायः धीरे धीरे होती जाती हे। इससे 


[ रंघ७ | 


बहुत नुकसान नहीं पहुँचता | बेंक से ऋण तो कुछ सप्ताही या 
महीनों के लिये ही लिए जाते हैं। अमेरिका में कुल ऋण 
का दे० प्रतिशतक अंश ऐसे ही ऋण का है। बेकों के बहुत 
थोड़े ही ऐसे ऋण हैं जो ६ से & महीनों तक जाते हों । 
अमेरिकाम कूषि संबंधी ऋण भी अब चणिक ही हा रहे हैं । 
आज से कुछ वर्ष पहले उनका समय ७ साल से ५ साल 
तक था । 

कीमतों के गिरने से व्यापारियों तथा व्यवसायियों को 
सुकसान पहुँचता हे । परंतु ऋण क्षणिक तथा सामयिक 
होते हैँ, अतः इस ढंग का नुकसान किसी पक पर नहीं पड़ता। 
समय के गुजरने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके यह बहुत 
से मनुष्यों में बँट जाता है। जातीय ऋणों तथा सरकारी कर्जों 
के प्रलंबकालीन होने से जनता को नुकसान पहुँचता हैं। 
परन्तु चूँकि उनपर ब्याज की दर कम होती है, अतः यदद 
नुकसान भी बहुत ध्यान देने के योग्य नहीं है । दृष्टात खरूप 
प्रामेसरी नोटों पर ३६ प्रतिशतक का ब्याज सरकार देती हैं 
जब कि उसने मेंहगी तथा ब्याज की दर चढ़ने के साथ साथ 
अन्य ऋण ८ से ७ प्रतिशतक ब्याज पर लिए हैं। इसका 
परिमाण यह है कि ३६ प्रतिशक ब्याजवाले कागज का बाजारी 
दाम इस समय ५४० से ६० के बीच में रहता है। जनता पर 
इस ब्याज का भार तथा ऋण की अ्रधिकता की कमी प्राकृ- 
तिक कारणों से हो गई, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । 


[ रएैष्ट |] 

सट्टे के कारण भी कीमतो के गिरने से व्यापारियों तथा 
व्यवसायियाँ का चुकसान बहुत नहीं होता । सट्टा खेलनेवाले 
पदार्थ की उपलब्धि तथा माँग अनुमान करते रहते है. और 
अपने अनुमान से सटे के द्वारा उसकी कीमतो को धीरे धीरे 
बदलते हैं। यदि यह लोग न हो तो लोगों को कीमता के 
चढ़ांव उतराव का पहले से ही ज्ञान न हो और कौमते कभी 
एक दम बहुत चढ़ जाये ओर कभी एक दम बहुत उतर जायें | 
सद्ठा खेलनेवाले कीमतों के परिवर्तन को नियमबद्ध, मन्द तथा 
क्रमिक बना देते हैं । इससे भी कीमतों के गिराव से ऋणिएयाँ 
को बहुत नुकसान नहीं पहुँचता । 

प्रोफेसर इविंग फिशर का मत हे कि ब्याज की द्र मुद्रा 
की क्रय-शक्ति के साथ ही साथ बदलती रहती है। मुद्रा की 
क्रय-शक्ति यदि दिन पर दिन घटती जाय तो इसका प्रभाव मुद्रा 
के बाजार पर पड़ेगा। बट्दे की दर मुद्रा की माँग के अनुसार चढ़ने 
उतरने लगेगी। अधिक माँग होने पर बटद्टे की दर भी बढ़ 
जायगी और माँग के कम होते ही वह भी कम हो जायगी | 
ज्णिक तथा सामयिक ऋणों में यह बात विशेष रूप से 
प्रत्यक्ष है | 

उत्तमण बहुत श्रम से धन बटोरते हैं। ऐसे भी बहुत से 
सूदखोर हूँ जो आत्मिक भोगघिलास का तनिक भी खयाल 
न करके दिन रात धन अजन में ही चिंतित रहते हैं। स्वाभा- 
विक ही हे कि दुसरो को प्रयोग करने के लिये धन देने से 
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पूर्व वह इस बात का भी ध्यान रख कि उनको पुराने भ्रम 
तथा तपस्या का भी कुछ पुरस्कार श्रवश्य ही मिले। मुद्रा का 
मूल्य घट रहा है या बढ़ रहा है, इससे उनको क्या मतलब ? 
उनको तो अपनी पूरी रकम पर कुछ न कुछ पुरस्कार लेना ही 
है । इसी पुरस्कार का नाम मुद्रा बाजार में ब्याज है। अर्थ- 
शासत्रशों की दृष्टि में यह बात आर्थिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो 
सकती है; क्योंकि उनको तो इसी बात का खयाल होता है 
कि १०० सूल्यसूची पर उधार दिया हुआ १०० रुपया सात 
या आठ रुपए सालाना ब्याज कमाते हुए कभी लाभ का 
कारण नहीं हो सकता, यदि मूल्यसूची १४० पर जा पहुँची 
दो; चणिक या सामयिक उधारों में प्रायः यह नियम नहीं काम 
करता; क्योंकि पूँजी के ख्िर होने से मुद्रा के मूल्य का परि- 
वर्तेन ब्याज के रूप में प्रकट होता है। प्रोफेसर फिशर ने अनेक 
प्रमायों से यह सिद्ध कियां है कि कीमतों के चढ़ने के साथ 
सूद की दर भी चढ़ जाती है। उन्होंने इस बात को 
दिखाने के लिये जो सूची दी है, वह इस प्रकार है |% 
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उल्लिकित इक्कीस तुलनाओं में १७ स्थान इस बात को 
सूचित करते हैं कि महंगी के साथ द्वी साथ ब्याज की मांत्रा 
बढ़ जाती है और केवल एक स्थान इससे विपरीत नियम को 
प्रकट करता है। शेश तीन स्थान दोनों ही दशाओं में ब्याज 
की द्र को स्थिर दिखाते हैं | सालो की दृष्टि से सूची में लंडन 
६८, न्यूयाके ४०, वलिन ३०, पेरिस २०, कलकत्ता तथा टोकियो 
१६ तथा शंघाई & है। कुल मिलाकर भिन्न भिन्न देशों के २०५ 
वर्षो की ब्याज की द्र सूची में दी हुई है । इतने अधिक वर्षो 
का यह अनुभव कि मँदगी के साथ ही साथ ब्याज की दर 
बढ़ती हैं, असत्य नहीं हो सकता । इस नियम का जो कुछ 
महत्व है, वह यही हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि अधमयणों 
या उत्तमर्णो की आमदनी में कीमतों के चढ़ने या उतरने से 
कोई विशेष धक्का नहीं पहुँचता । 

मूल्य-सूचियों के द्वारा ऋण संबंधी शर्ता को स्थिर रूप 
देना कहाँ तक दितकर हागा, इल्ल प्रश्न का निणंय करना 
सुगम काम नहीं है । यदि मृह्य-सृ्ची के द्वारा जेवार्षिक त्लेन- 
देन को स्थिर रूप दिया जाय तो प्रलंबकालीन लेनदेन को किस 
भ्रकार नियम में बाँधा जाय ? ऋणी व्यापारियों को कीमतों के 
गिरते समय नुकसान होता है, परंतु इसका यद्द मतलब नहीं 
है कि यह नुकसान किसी सामाजिक अन्याय का परिणाम हैं | 
उनके अनुमान का ही इसमें दोष है! यदि कौमतों के गिरने 
को वह अपनी सूक््म दृष्टि से न देख सके ओर मँहणी का 
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आअनुमान करके ऋणों को बढ़ावे ओर अपनी दूकान में अधिक 
माल भर लें तो इसमें किसका दोष है ? ऐसे मोके पर ऋण 
का भार यदि उन पर और भी अधिक उम्र रूप धारण कर ले, 
तो मूल्य-सूची के द्वारा उसका संशोधन करना भारी भूल 
करना होगा । 

उल्लिखित संपूर्ण संदर्भ का तात्पय्ये यह है कि खर्ण- 
मुद्रा ही मूल्यों का सबसे उत्तम मापक है। निस्‍्संदेह खर्ण के 
मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, परंतु वह अन्य सब मापकों 
की अपेक्षा निर्दोष है । श्रम, वेतन, अन्न, गेहूँ आदि को 
मूल्यों के मापने का साधन बनाना कभी ठोक नहीं हो 
सकता | द्विधातवीय मुद्रा विधि का भी अवलंबन ठीक नहीं 
है। सोने की मुद्रा अकेली ही पर्य्याप्त हे। सोने की मात्रां का 
कम उत्पन्न होना किसी सीमा तक चिता का कारण हो सकता 
है। परंतु उन्नीसवी सदी का अनुभव तो यही बताता है कि 
जरूरत के अनुसार खर्ण की उत्पत्ति हो जायेगी। नए नए 
आविष्कार जरूरतों के पूरा करने के लिये निकाले जायँगे ओर 
खर्ण की परिमिति से उत्पन्न खतरों को खुगमता से द्वी दूर 
कर देंगे । 


““+#+४4+४५६8३४४८</7<६-- 


रत ७ जी. 
आदटवा पारच्चद 
द्विधातवीय सुद्रा-विधि 
१--द्विधातवीय मुद्रा विधि का खरूप 

मुद्राएँ घातु से बनती हैं। घातु की कीमतें स्थिर नहीं हैं । 
वह बाजार के उतार चढ़ाव के साथ साथ उतरती चढ़ती 
रहती हैं। यही कारण हैं. कि मुद्रा सदश मापक प्रामाणिक 
मापक नहीं । गज या तॉल के बा्टों के अदल बदल तथा प्रति 
दिन के भेद से व्यापार-व्यवसाय तथा लेनदेन को जो धक्का 
पहुँच सकता है, वही धक्का मुद्रा की कीमतों की चंचलता से 
आर्थिक संसार को पहुँच रहा हैं। अर्थ-तन्वशो ने अनेक तरीके 
सोचे | मुद्रा के स्थान पर गेहूँ, मेहनत आदि अनेक चीज को 
मापक नियत करने का यल्ञ किया गया, परंतु सफलता अब 
तक न हुई | 

बहुता का विचार है कि द्विघातवीय मुद्रा-विधि से मुद्रा 
की चंचलता किसी हद तक कम की जा सकती है । 
द्विधातवीय मुद्गा विधि से उनका तात्पय्ये यद्द है कि प्रत्येक 
समाज मुद्रा के विचार से सोने चाँदी को एक सदइश महत्व 
दे । किसी एक विशेष घातु पर ही वह अपनी प्रीति न्‍्यौछुख़र न 
करे | टकसाल्ो में दोनों घातुओं के सिक्के समान रूप से बनाए 

शरे 
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जाये । जो कोई पुरुष चाहे, टकसाल में सोना चाँदी ले जाकर 
स्वेच्छापूवंक सिक्के बनवा ले । राजा दोनों ही धातुओं को समान 
दृष्टि से देखे ओर समान झछुगमता से दोनों ही धांतु के सिक्के 
बनवाए | खजाने के विचार से भी दोनों धातुओं के सिक्कों में 
कोई भेद न समझा जाय । दोनों ही घातुओ के सिक्के एक सदश 
कोश-प्रवेश्य ( 7.,22०) ४९7०८: ) हो । रा के प्रत्येक व्यक्ति 
को यह अधिकार हो कि वह अपना ऋण जिस सिक्के में चाहे, 
चुका दे । उत्तम या अधमरण बिना संकोच के दोनो धातुओं 
के सिक्के ग्रहण कर ओर व्यापारी तथा व्यवसायी भी इस 
मामले में चूँ चाँ न करे । समय समय पर राज्य दोनों धातुओं 
के सिक्कों के अदल बदल का अनुपात नियत किया करे | लड़ाई 
से पहले यही अनुपात भारत में १५:१ का था और पिछले 
साल से सरकार ने यही अनुपात १०:१ कर दिया है। 
मुद्रा की कीमतों की चंचलता रोकना आवश्यक है । उत्तम 
मुद्रा वह्दी हे जिसकी कीमत स्थिर रहे। निस्संदेह सोने चाँदी 
की कीमते गेहूँ या चने की तरह लचकीली नहीं । परंतु इनमें 
वह खिरता नहीं जो समाज की शांति के लिये आवश्यक 
है । मूल्य-सूची से इस दोष को दूर करने का यत्र किया गया, 
परंतु सफलता कोसां दूर है। सोने चाँदी के मूल्यों या कीमतों 
की चंचलता का अजुमान इसीसे किया ,जा सकता है कि 
१८६४-७७ में क पदार्थों के लिये यदि १०० रप्ती सोना मित्रता 
था तो १६०० में ७५४७ रतक्ती सोना मिलने लगा । इस्ती प्रकार 
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तीस वर्षों में चाँदी की कीमते सोने के बदले में आधे से भी 
कम हो गईं। कल्हण के समय में पैसे का चार सेर अनाज 
आता था। मुसलमानी काल तक यह भाव बहुत नहीं बद्ल्ला | 
परंतु अब क्या यद हालत है ? अब एक छुटाँक से दो छुटाँक 
तक ही अनाज पैसे में आता है। ध्यान से देखा जाय तो 
मालूम पड़े कि पुराने जमाने की पैसे की क्रशक्ति आजकल 
के एक रुपए के बराबर थी । यदि मुद्रा की कीमतों में चंचलता 
न होती तो इतना भेद न पड़ता । 

१८६८६ से १६०० तक खोने की उत्पत्ति बढ़तो रही. 
जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः-- 


सन्‌ सोने की उत्पत्ति (आउन्स में) 
श्घधद-39० ६श१३२२&६१ 
श्र स१-जर ५६०४२०३ 
श्य७द-द्र० ५१२६&८१४र* 
श्प्र्प्रर-पर ७8&१२४५० 
श्यघदि-4द० ५३२०८२७४ 
शरद &प्र२००७४ 
श्न्द्प८ १४०२५ १७५६ 
१८&& ३४५४६७३६५ 


सोने की उत्पत्ति के बढ़ने के साथ साथ सोन-साँद्ी की 
#यशक्ति घटती जा रही है। इसका व्यौरा इस प्रकार हैं।-- 
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सन सोने की क्रयशक्ति चाँदी के बदले सोने की मात्रा 


शद्ध६६-9७ १०० १०० 
१८७७ १०२ ब्पाप् 
श्द्धद्ट० ष्२ छाप & 
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सोने चादी की कीमतों में जो भेद आया है, उसका ज्ञान 
उल्लिखित ब्योरे से प्राप्त किया जा सकता है । इस भेद के कारण 
समाज में जो अशांति पैदा हुईं, उसका वर्णन महाशय हेलम ने 
अपने ज्वाइंट स्टैन्टड नामक अ्न्थ में अच्छी तरह से किया 
है। अगले प्रकरण में अब उसी पर प्रकाश डाला जायगा | 


२--मौद्िक धातुओं की कीमतों के परिवत्तन के दोष 


मौद्रिक धातुओं की कौमतों में जो परिवत्तन होते हैं, 
उनसे समाज को निम्नलिखित हानि पहुँचती हैं । 


(१) प्रत्येक प१्कार के कर का बढ़ना । यदि किसी जाति पर 
कर एकदम दुगुना कर दिया जाय तो अशांति का कोई अंत न 
रहे | पर अन्य रूप से जब यही दो जाता है तब लोग चुपचाप 
सहन कर लेते है। जो लोग पहले १०० मन गेहूँ बेचकर अपने 
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कर से मुक्त दो सकते थे, मोद्रिक धातुओं की कीमतों के 
परिबत्तन से १४५० मन गहूँ बेचने पर भी प्रायः उनको राज़्य- 
कर से मुक्ति नहीं मिलती । 

(२) ऋणी जातियों को नुकसान । इंग्लेंड की ऋणी जातियाँ 
अपना कग्चा माल वेचकर ही कज से मुक्त होती हैँ । मौद्रिक 
धातुओं की कीमर्ता के परिवर्तन से अब उनको कर्ज चुकता 
करने के लिये अपना बहुत ही अधिक माल बेचना पड़ेगा । 

(३) कीमतों के कम होने से विज्ञीम । जब पदार्थों का मूल्य 
घटता है, तब व्यवसायपतियाँ के लाभ कम दो जाते हैं। 
इसका प्रभाव ब्याज की मात्रा तथा भृति पर पड़ता है। दोनों 
का ही घटना आवश्यक हो जाता है । धीरे धीरे भूमि, मकान, 
कलयंत्र तथा शिवपीय पदार्थ आदि अनेक चीजों की कीमतें घट 
जाती हैं | इन सब का धक्का व्यापार पर लगता है । व्यापा- 
रियो का जीवन खतरे में पड़ जाता दे। मजदूर बेकार होकर 
नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगते हैं। मेहनतियाँ 
तथा पूँजीपतियों का झगड़ा भयंकर रूप घारण करता है। 
दड़ताल तथा द्वारावरोध से समाज के कष्ट बढ़ जाते हैं| 
राज्यों को भी राज्यक्रांति के भय से दिनिरात बेचैन रहना 
पड़ता है। सारांश यह है कि मौद्रिक घातुओं की कीमतों का 
परिवर्तन समाज को भयंकर तौर पर विज्ुष्ध कर देता है | 

(४) जातीय स्पर्धा । कोमतों के गिरने से जातीय*विह्वेष 
बढ़ता है। सभी राज्य अपने अपने देश के ब्यवलायों को 
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विदेशी सस्ते माल से बचाने का यज्ञ करते हैं। खामुद्विक 
चुंगियों का प्रयोग किया जाता है। साभाविक है कि इससे 
व्यापार शिथिल हो ओर जातीय मनोमालिन्य किसी नए 
यूरोपीय युद्ध का श्रीगणेश करे | 

सारांश यह हे कि मुद्रा की कीमतों म॑ परिवत्तन समाज 
के लिये अनिशष्टकर है। इसके कारण व्यापोर-व्यवलाय तथा 
लेनदेन में पय्यांप्त विक्ञोम उत्पन्न हो जाता है। अभी तक कोई 
उपाय नहीं मालूम पड़ा जिससे मुद्रा के इस दोष को दूर 
किया जा सके। जो कुछ किया जा सकता है वह यही है कि 
समाज को इसके हानिकर प्रभावों से बचाया जाय | बहुत से 
अर्थ-तत्वशों का मत है कि द्विधातवीय मुद्गराविधि का सबसे 
बड़ा गुण यह है कि यह ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण है। 
इसका प्रयोग भिन्न भिन्न समयाों में होता रहा और इसने 
समय समय पर समाज को भिन्न भिन्न कष्ठो तथा बाधाओं से 
बचाया । इसके गुण प्रत्यक्ष किए जा चुके है और इसके फलों 
को समाज देख चुका है। 


३--द्विधातवीय मुद्रा विधि के लाभ 


यद्द पहले ही लिखा जा चुका है कि द्विधातवीय मुद्रा-विधि 
के अनुसार समाज में सोने चाँदी का एक सरदश महत्व होना 
चाहिए। दोनों ही धातुएँ लेनदेन में समान रूप से चलनी 
चाहिएँ और नियत विनिमय की मात्रा पर दोनों धातुओं का 
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अद्ल-बद्ल होना चाहिए। ऋणी लोगों को यह अधिकार 
होना चाहिए कि वह सस्ती धातु की मुद्गाएँ बनाकर अपने 
ऋण अदा कर सके। इससे उत्तमर्णों को कुछ भी भय नहीं | 
क्योंकि द्विधातवीय मुद्रा-विधि में मुद्रा तथा धातु की कीमतों 
में बहुत भेद नहीं होता । द्विधातवीय मुद्रा-विधि के पत्चपाती 
अपने पक्त में निम्नलिखित युक्तियाँ पेश करते है--- 

(१) मूल्य की स्थिरता । सोने चाँदी की मुद्राएं यदि समान 
रूप से कोश प्रवेश्य ( [.6ए०) (मरते हा तो सिक्के का 
भंडार बढ़ जायगा। सिक्कों के मूल्य में बहुत परिवर्तन न 
हांगे। इसका मुख्य कारण यह है कि सोना चांदी सिक्के के 
तौर पर समान रूप से प्रयुक्त दोते हुए एक दूसरे की कीमतों 
को प्रभावित करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा, मुद्रा की कीमतों 
को स्थिर रखगे । 

(३ ) व्यापार की दद्धि । टद्विधातवीय मुठ्रा विधि के पत्ष- 
पातियां का मत है कि यदि एक धातु के स्थान पर अनेक 
धातुओं की मुद्राएँ कोश प्रवेश्य हाँ ओर समाज में समान 
रूप से चलती हाँ तो मोद्रिक धातु का भण्डार बहुत ही 
अधिक बढ़ जाय । भगण्डार के बढ़ने का परिणाम यह होगा 
कि धातु की कीमतें बहुत जरूदी न गिरेंगी और न बढ़ेगी । 
जिस प्रकार एक बड़े भारी तालाब में १०० घड़े पानी डालने 
पर भी उसकी वृद्धि इतनी अल्प होती है कि उसका देख लेना 
सुगम काम नहीं, उसी प्रकार मौद्रिक धातु के बहुत बड़े भंडार 
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में किसी एक धातु की उत्पत्ति का बढ़ना घटना कुछ भी प्रभाव 
नहीं डालता। परंतु यदि यही भंडार छोटा हो तो जैसे एक 
छोटे से गड़ढे को १०० घड़े से कुछ कम घड़े ही भर सकते हैं, 
और एक घड़ा पानी भी उसके तल को ऊँचा या नीचा कर 
सकता है, वैसे ही एक धातु की मुद्रा चल्लानेवांले देशों में मुद्रा 
की कीमत धातु की थोड़ी से उत्पत्ति के घटने या बढ़ने ही से 
घटने या बढ़ने लगती है| व्यापार की वृद्धि के लिये आवश्यक 
है कि धातु की कीमतें बहुत जरदी न घर और न बढ़े ही । 
कीमता के परिवर्तन की मंदता ही व्यापार की चृद्धि के लिये 
अभीए है। द्विधातवीय मुद्रा विधि का सब से बड़ा गुण भी 
यही है कि इससे धातु की कीमतें बहुत जल्दी घटती बढ़ती 
नहीं | उनमें परिवतेन बहुत धीरे धीरे होता है । 

(३) कीमतों के गिरने का प्रभाव । यह पहले ही लिखा जा चुका 
है कि द्विधातवीय मुद्रा विधि के अचुसार कीमतें स्थिर रहती 
हैं। यदि उनमें परिवर्तन भी आता है तो वह बहुत ही मंद 
होता है। १८७१ में योरप के बहुत से देशों म॑ सोना-चाँदी 
समान रुप से सिक्के के तोर पर व्यवहार में लाया जाता था | 
युरोपीय राष्ट्री की उस समय जो खिति थी, उसका ब्योरा 
इस प्रकार है-- 

सुबर्ण सिक्का द्षिधातवीय सिक्का. चाँदी का सिक्का 
ग्रेटक्िटन फ्रॉस एशिया 
पुरतंगाल इटली जमेनी 


य्की खिट्जर्लेंड स्वीडन 
ग्रीस नाथें 
रूस दालेड 
संयुक्तप्रांत अमेरिका 


सन्‌ १८७३ से १६०० तक साने चाँदी की स्विति भिन्न 
भिन्न राष्ट्रे मं जिस प्रकार बदली, इसका ब्योरा इस प्रकार है- 
सुवर्ण सिक्का खुबर्ण तथा चाँदी का सिक्का चाँदीका सिक्का 
झट ब्रिटन भारतवपष (खोने का सिक्का 





पुतंगाल नाम भाज्र में) चीन 
्य्की आपान भारत 
फ्रांस संयुक्तप्रांत अमेरिका 

जमनी 

इटली 


सन्‌ १६०२ तक भिन्न भिन्न राष्ट्रो ने चाँदी का सिक्का 
छोडकर एकमात्र सोने का सिक्का ही चलाना शुरू किया। 
इससे सोने की माँग बहुत ही अधिक बढ़ गई। अन्य कार्य्यों 
में भी सोने की खपत पृवपिक्षा अधिक हो गई | परंतु माँग के 
अनुसार सोने की उपलब्धि न बढ़ी, इससे सोने की कीमत 
बहुत ही अधिक चढ़ गईं। इससे यूरोप में अन्य पदार्थों की 
कीमते गिरने लगीं। कजदारों पर कजे का भार बढ़ गया 
और वह सब विज्ञोसम समाज के सिर पर मँडराने लगा 
जिसका पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। यूरोप के राष्ट्र यदि 
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दोनों ही धातुओं की मुद्राएँ चलाते रहते तो वे इस दुरवला 
से बच जाते | 

(४) अंतर्नांतीय व्यापार की स्थिरता । द्विधातवीय मुद्रा के 
पक्तपातियों की चौथी युक्ति यह है कि दोनों धातुओं की 
मुद्राएँ यदि सभी राष्ट्रों में चले तो अंतर्जातीय व्यापार की 
बडुत सी बाधाएँ दूर हो जाय । विनिमय की दर ( 7२४॥९ ०! 
5०४०४72९ ) का भूगड़ा किसी अंश तक मिट जाय। इस 
समय हालत यह है कि यूरोप' के राष्ट्री ने तो एकमात्र सोने 
का सिक्का चलाया हुआ है और एशिया के राष्ट्र चाँदी के 
सिक्कों को ही व्यवहार में ला रहे हैं। दोनों ही महाद्वीपों का 
एक दूसरे के साथ बहुत ही अधिक व्यापार है। यूरोप के 
लोग अपने माल का दाम सोने के सिक्के में लेते है और एशिया 
के लोगो को उनके माल का दाम चाँदी के सिक्कों में देते हैं । 
समय समय पर सिन्न भिन्न देशों के सिक्कों के पारस्परिक 
अद्ल-बदल का अनुपात आर्थिक नियमों के अनुसार नियत 
होता रहता है । जो कुछ कष्ट हे वह यही है कि कभी कभी तो 
विनिमय की दर व्यापार की सहायक और कभी कभी 
व्यापार की बाधक होती हे । 

यूरोपीय महायुद्ध में यूरोप के राष्ट्री ने एशिया से बहुत 
ही अधिक माल मेंगाया । इंग्लेंड भी किसीसे पीछे न रहा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के खतम होने पर विनि- 
मय की द्र इस कद्र बिगड़ी कि यूरोपीय राष्ट्री को सिर तक 
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उठाना कठिन हो गया। भारत में इंग्लेंड का राज्य है। इंग्लेंड 
को आर्थिक विक्नञोभों से बचाने के लिये महाशय देली ने 
रिवर्स काउंसिल्स बिल बेचे ओर भारत का पक अरब के लग- 
भग घन पानी में मिलाकर उसने इंग्लैंड का उद्धार किया। 

सबसे बड़ी बात तो यह हे कि इंग्लेंड के दवितो को सामने 
रखते हुए उसने विनिमय की दर १५:१ के स्थांन पर १०:१ कर 
दी | भारतीयों ने इसका खुल्लमखुज़ा विरोध किया, परंतु सर- 
कार में कुछ सुनाई न हुईं। अभी तक विनिमय की द्र का 
भगड़ा पूर्ववत्‌ विद्यमान है। १०५१ का अनुपात सामने रख- 
कर जिन व्यापारियों ने इंग्लेंड से माल मँगाया था, उनको 
लाखों तथा करोड़ों का जुकसान उठाना पड़ा; क्योंकि विनि- 
मय की दर पुनः १५:१ पर जा पहुँची थी । १६२१ के अंतिम 
दिनों से विनिमय की दर कुछ कुछ सुधरने लगी है। परंतु 
जातीय मनोमालिन्य अभी तक ज्यों का त्यों मोजूद है । 

द्विधातवीय मुद्रा-विधि में इस ढंग के झगड़े का कोई 
स्थान नहीं । यह एक ऐसा लाभ है जिसको भुलाया नहीं 
जा सकता । 


४--द्विकाॉनिवीय पमुद्राविधि पर एक विचार 


द्विधातवीय मुद्राषिधि के जो जो लाभ दिखाए जाते हैं, 
उनको पूर्व प्रकरण में दिया जा चुका है। वद लाभ कहाँ तक 
सत्य हैं, उनमें कहाँ तक अत्युक्ति है और द्विघातवीय मुद्रा: 


[ २०४ | 

विधि के चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, इत्यादि बातों पर 
इस प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा । 

हिधातवीय मुद्राओं के चलाने में सबसे बड़ी उल्लकन यह 
है कि दोनों धातुओं की मुद्राओं के विनिमय का अज्ञुपात कौन 
नियत करे ? इसमे तो संदेह ही नहीं हे कि यद्द काम न तो 
कोई बड़ा राष्ट्र कर सकता है. और न कोई राज्य ही। राष्ट्रों 
पर इस अनुपात का भार छोड़ा नहीं जा सकता; क्योंकि 
सभी खार्थ परायण हैं; ओर द्विधातवीय मुद्रा के पक्त में भी 
आम तोर पर बड़े बड़े राष्ट्र नहीं है। महाशय गिफन जैसे 
व्यक्ति का मत है कि राज्य इस अज्ुपात को नियत न॒करे, 
क्योंकि राज्य द्वारा नियत अनुपात कुछ भो सम्रय तक खिर 
नहीं रह सकता । 

आजकल अर्थ-तत्वशों का मत है कि राज्य या राष्ट्र 
आर्थिक घटनाओं में परिवर्तन किसी हद तक ही कर सकते हैं । 
जहाँ तक दो सके, उनमें हस्तच्षेप न करना चाहिए । यही कारण 
है कि सोने चाँदी की मुद्रा के विनिमय का अनुपात बाजार 
दर पर ही छोड़ना उचित है । यदि्‌ यह न किया जाय तो दोनों 
धातुओं की मुद्राएँ चल ही नहीं सकतीं | क्योंकि जिस मुद्रा में 
बाजार भाव से धातु अधिक होगी, उसकी मुद्राएँ रोक ली 
जायेगी; ओर यदि बाजार भाव से धातु कम हुई तो बाजार 
से धातु खरीदकर बहुत मुद्राएँ बना दी जायँगी ओर इस 
अकार मुद्रा की कोमत वह्दी रदह्देगी जो उसकी धातु की 


[ रूप ]) 
कीमत है। इस दशा में बाजार भाव से भिन्न 
कुछ समय तक भी चलना कठिन हो जायगा ! 

दोनों घातुआं के परिवरतेन का अनुपात बाजार भाव पर 
छोड़ते हुए भी द्विधातवीय मुद्रा नहीं चल सकती। क्योंकि 
ग्रेशम के नियम के अनुसार उत्कृष्ट मुद्रा को निकृष्ट मुद्रा रा! 
से बाहर निकाल देगी । परिणाम यह होगा कि अंत में रा 
में एक दी धातु की मुद्रा चलती रहेगी । दविधांतवीय 
मुद्रा के पक्तपाती ग्रेशम के नियम को काय्ये में परिणत होने 
से रोकने के लिये सभी राष्ट्री में दोनों घातुओं की मुद्रा का 
चलाना आवश्यक बताते हैं। यदि सभी राष्ट्र दोनों धातुओं 
की मुद्राओं का चलाना खीकार कर लें तो द्विधातवीय मुद्रा- 
विधि की कमजोरी दुर हो सकती है| दोनों घातुओं के विनि- 
य का रूगड़ा भी किसी हद तक सुलभ हो जाय | कुछ समय 
तक एक स्थिर अनुपात भ्रचलित रद सके । इसको समभने के 
लिये कल्पना करो कि चाँदी खोने का अज्ञुपात १६४१ है। 
अथांत्‌ एक तोले सोने के बदले सोलह तोले चाँदी मित्र 
खकती है। दोनों धातुओं की मुद्राओं में १६:१ का अनुपात 
नियत दो जाने के बाद यदि चाँदी का दाम गिर जाय और 
उसका मुद्रा में दाम पूचवत्‌ बना रहे, तो लोग सोने के बदले 
चाँदी खरीदकर उसके सिर्के बनवावंगे और इस प्रकार 
सोने के सिक्के में अपना कर्ज या लेनदेन चुकता न कर चाँदी के 
सिक्के में चुकता करंगे | क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत ही 





अजुपात का 
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अधिक बचत होगी । धौरे धीरे चाँदी की माँग बढ़ जायगी 
और उसका दाम पुनः वहाँ तक चढ़ जायगा जद्दों तक चाँदी 
के सिक्के की चाँदी का दाम है । यही घटना सोने के दाम के 
गिरने में होगी। लोग चॉँदी से सोना खरीद्कर सोने के 
सिक्को में लेनदेन चुकता करना शुरू कर देंगे और इस प्रकार 
सोने का मुद्रा तथा डले के रुप में एक ही दाम हो जायगा। 
स्वाभाविक है कि दोनों धातुओं के विनिमय का अनुपात कुछ 
समय तक सिर रहे। 

कुछ समय तक इसलिये कहा कि सम्दद्धिशात्ी 
समाज में इस अनुपात का देर तक स्थिर रहना आवश्यक 
नहीं । घन तथा धान्य में बढ़ते हुए समाज के व्यक्तियों की 
आमदनी बहुत द्वी अधिक बढ़ जाती है। धीरे धीरे उनमें 
पदार्थों की कीमतें भी चढ़ जाती है। इसका प्रभाव दोनों 
धातुओं की खिति पर पड़ता है। ऐसे सम्रद्ध समाज में 
चाँदी का महत्व बहुत ही कम हो जाता है और सोना 
व्यवहार का मुख्य साधन बन जाता है | जिस प्रकार 
झसभ्यता से सभ्यता की ओर पगण घरते ही कोड़ी, ताँबे, 
सोहे आदि वस्तुओं की झुद्राएँ कोश-प्रवेश्य नही रद्दतों, उसी 
प्रकार अति उच्च सभ्यता तथा समृद्धि में चाँदी भी अपना 
महत्य खो बैठती है। सोना तथा साख ही ऐसे समाज में 
प्रभुत्द भ्राप्त करते है । 

समृद्ध समाज में करोड़ो रुपयो का प्रतिदिन लेनदेन होने 
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से चाँदी की माँग घट जाती है और सोने की माँग बढ़ 
जाती है। खाभाविक है कि सोने चाँदी के विनिमय का अजु- 
पात खिर न रहे | बहुत पुराने जमाने में सोने चाँदी के सूटय 
में अजुपात १:१६ था; परंतु वत्तमान युग में यह अनुपात नहीं 
रहा | क्योंकि यूरोपीय राष्ट्री की समृद्धि तथा वेज्ञानिक आवि- 
इकार के कारण सोने की माँग बहुत ही अधिक बढ़ गई । 
पुराने जमाने की सोने चाँदी की विनिमय की दर देर तक न 
चल सकी । चाँदी के दुर्भाग्य से पिछली सदी में चाँदी की 
उपलब्धि बहुत ही बढ़ गई | चाँदी की नई नई खानों का ज्ञान 
जोगों को हुआ | उनके खुदते ही चाँदी का दाम बड़ी शीघ्रता 
से गिरने लगा। यूरोपीय राष्ट्री ने भी चाँदी को दाम में गिरता 
हुआ देखकर उसकी मुद्राओं का परित्याग किया और एक- 
मात्र सोने को ही अपना सहारा बनाया। सारांश यह है कि 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि म॑ सबसे बड़ी उलभान चाँदी साने के 
विनिमय की द्र है । यदि यह स्थिर होती तब तो द्विधातवीय मुद्रा- 
विधि के गुणों पर संदेह ही न होता | लंबे समय तथा साधारण 
स्थिति को सामने रखते हुए दोनों धातुओं के विनिमय का 
अनुपात अन्य सांसारिक पदार्थों की अपेत्षा अधिक स्थिर है | 
दुःख की बात तो यही है. कि समाज की खिति सदा एक सी 
नहीं रहती। गत महायुद्ध में सोने चाँदी की कीमतों ने 
जो चक्र खाया, चद्दी इस बात का सूचक है कि दोनों धातुओं 
की विनिमय की द्र को स्थिर समझना भारी भूल हें । 
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द्विधातवीय झुद्राविधि का एक लाभ 'घल्‍्यों की स्थिरता? 
प्रकट किया जाता है । इसके लिये जल-भंडार की उपमा दी 
जाती है। बहुत वृष्टि से समुद्र का पानी नहीं बढ़ता । यदि 
बढ़ता है. तो उसकी वृद्धि प्रत्यक्ष नही होती । परंतु नदी में 
तो इससे बाढ़ आ जाती है। दोनों धातुओं की मुद्रा के चलने 
से झुद्रा की धातु का भंडार बड़ा हो जायगा। इससे किसी 
एक धातु की माँग या उपलब्धि का बढ़ना कीमतों में भयंकर 
परिव्तेन न उपस्थित कर सकेगा । परंतु यदि एक ही धातु 
की मुद्रा कोशप्रवेश्य हो तो उसका भंडार अढ्प होने से माँग 
तथा उपलब्धि का हल्के से हल्का परिवर्तन भी कीमतों को 
परिवर्तित कर देगा। सारांश यह है कि द्विघातवीय मुद्गा- 
विधि में विनिमय के माध्यम की कीमतों में भयंकर परिवर्तन 
न होगा। उसमे छोटे छोटे परिवर्तेन होते रहेगे, परंतु बड़े 
परिवर्तेनों का अवसर न आवेगा । 
उन्लिखित लाभ की समीक्षा करने से पूर्व इस बात 
पर विचार करना अ्रत्यंत आवश्यक है कि कीमतों का संबंध 
किस प्रकार की मुद्रा से है। कीमती या कम कीमती मुद्रा में 
से किस भ्रकार की मुद्रा कीमतों पर अधिकतर प्रभाव डालती 
है। महाशय जेवन्ज़ का मत है कि कम कीमती मुद्राओं के 
पीछे ही कीमत चलती है; क्योंकि साधारण लेनदेन का काम 
कम 'फीमती मुद्राओं के द्वारा ही किया जाता है। 
द्विधातवीय मुद्राविधि यदि सफलतापूर्वक चल सके तो 


[ २०& ] | 


कीमतों का आधार कभी एक धातु की मुद्रा होगी और कमी 
दूसरी घात॒ की मुद्रा । यदि पक धातु की सुद्रा चल्लती व 





ता 
कम कीमती धांतु की प्रधानता में कीमत बहुत ही चढ़ जातीं 
ओर सोने की प्रधानता में कीमतें बहुत ही गिर जाती । दोनों 
धातुओं की मुद्राओं के चलने पर कीमतों का बहुत ही अधिक 
चढ़ना या गिरना रुक जायगा, परंतु कीमतों में सदा ही 
छोटा छोटा परिवततेन होता रहेगा। दोनों ही धातुएँ कीमतों 
में छोटा छोटा परिवतंन लाया करेंगी। कभी सोने की माँग 
या उपलब्धि और कभी चाँदी की माँग या उपलब्धि कीमतों 
को चढ़ावेगी तथा उतारंगी। यदि जवबन्ज का मत ठीक हो 
तो चाँदी की उपलब्धि तथा माँग के परिवर्तन दिन रात 
कीमतों को विज्ञुब्ध करंगे | 

अर्थ-तत्वशों का मत हैं कि व्यापार-व्यवसाय की वृद्धि 
तथा लेनदेन के लिये कीमतों की स्थिर गति ही हितकर है । 
कीमतों का लगातार चढ़ना आर्थिक संसार को अधिकतर 
अभीष्ठ हे बनिस्वत इसके कि कौमते दिनरात चढ़ा उतरा करे | 
क्योंकि लेनदेन तथां सास का समय अल्प होता है। कुछ 
महीनों के लिये ही व्यापारी व्यवसायी उधार लेते हैं। उधार 
लेते समय कीमतों के चढ़ने या उतरने को वद्द लोग आँखों 
के सामने रखते हैं। यदि उनका यह अनुमान आकस्मिक 
कारणों से गलत साबित हो तो उनको काफी नुकसान उठाना 
पड़ता है ओर ऋरणोँं के चुकता करने में वे असमर्थ हो जाते 

श्छे 
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हैँ । कीमत यदि किसी एक ओर सिर तोर पर कुक तो लेनदेन 
का आधार नष्ट नहीं होता । व्यापारी व्यवसायी भविष्य का 
अनुमान करने में समर्थ हो जाते हैं और दढ़ता के साथ रुपया 
उधार ले लेते हैं । परंतु यदि कीमत क्षण चरण में बदले ओर कभी 
चाँदी के कारण चढ़े ओर कभी सोने के कारण उतर तो लेनदेन 
का आधार नष्ट हो जाय | जिस लाभ का अच्ुमान व्यापारियों 
ने किया हो, वह लाभ उनको न मिले | कीमतों की चढ़ा-उतरी 
से उनमें सद्ठा तथा भाग्यवाद प्रबल हो जाय। खाख का स्थान 
बेईमानी ले ले । 
कल्पना के तोर पर यदि यह मान भी ले कि सोने की एक 
धातुमुद्रा से कीमतों में जो गिराव आता है, डढसको द्विधातवीय 
समुद्र विधि से रोका जा सकता है। यहीं पर बस नहीं । 
दोनों धातुओं की मुद्राएँ कीमतों को शनेः शनेः चढ़ा दंगी | यह 
बात मानने पर भो द्विधातवीय मुद्रा के लाभ स्पष्ट नहों 
होते; कीमतों का एक मात्र झुद्रा-विधि के कारण चढ़ना 
समाज के लिये द्वितकर नहीं; क्योंकि ज्षणिक उत्तेजना प्राप्त 
कर व्यापारी व्यवसायी अपनी उत्पत्ति बढ़ा देंगे और उस 
प्रकार अधिक उत्पत्ति के कारण कीमतों को ग्रिरना पड़ेगा | 
इससे आर्थिक दुर्घटना उपसित होगी जो किसी अश्रर्थ- 
तत्वज्ञ को अभीष्ट नहीं । 
छ्विघातवीय मुद्रा के पक्तपातियों का खयाल था कि सोने की 
घकमात्र मुद्रा से कीमतें कम होंगी ओर ऋणियां को नुकसान 
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उठाना पड़ेगा दोनों धातुओं की सुद्राओं में यही दोष नहीं । 
उनके कारण कीमतो के थिर होने से ऋणियों को कुछ भी 
नुकसान नहीं । हमारी समझ में यह लाभ केवल कल्पित ही 
है। पहले ही लिखा जा चुका है कि कीमतों का शीघ्रता 
से चढ़ना उतरना आर्थिक संसार को अभीए नहीं है; 
क्योंकि इससे व्यापार व्यवसाय तथां लेनदेन का आधार मंग 
हो जाता हैं। ऋणी लोग भी कीमतों की स्थिर गति चाहने 
हूँ | चाहे कीमतें गिर ओर चादे कीमतें चढ़, उनका चढ़ाव 
या उतराव कुछ समय के लिये स्थिर हो । दुःख की बात है कि 
द्विधातवीय मुद्रा विधि यही करने में अ्रसमर्थ है । सबसे बड़ी 
बात तो यह हैं कि साख का कीमतों के परिवर्तन में जो भाग 
है, उसका क्‍या उपाय हैं । क्या द्विधातवीय मुद्रा-विधि साख 
के प्रभाव को किसी अंश तक घटा या बढ़ा सकती है ? 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि के सफलतापूर्वक चलने के लिये 
उसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए। संसार के सभी बड़े बड़े 
राष्ट्र उचका अवलंबन कर। यदि यह न द्वो तो ग्रेशम के नियम 
के अनुसार राष्ट्र मे एक ही घातु की मुद्रा चलेगी और बह 
भी उस धातु की मुद्रा जो कम कीमती हो | दोनों धातुओं की 
मुद्राओं का छषेत्र यदि्‌ विस्तृत मान ले तो सबसे बड़ा दोष यद्द 
है कि एक धातु की माँग या उपक्ब्धि में भेद आने से उसकी 
कीमतो में जो भेद आवेगा, वद स्थानीय होगा। सभी राष्ट्री में 
बक साथ दी वह भेद प्रत्यक्ष न दोगा | पहले एक राष्ट्र में दोनों 





द [ २११५२ | 


धातुओं में से किसी एक धातु की कीमत बदलेगी ओर फिर 
धीरे धीरे अन्य राष्ट्री को भी प्रभावित करेगी । इस समय के 
बीच में लोगो को लाभ तथा हानि का अवसर होगा। सभी 
राष्ट्री में धातुओं की कीमत चंचल हो जायँगी। कभी एक 
ओर से हिलेगी ओर कभी दूसरी ओर से । धातु की कीमतों 
की चंचलता को रोकना ही द्विधातवीय मुद्रा-विधि का मुख्य 
लाभ है। परंतु दुःख की बात है कि इसी दोष को दूर करने में 
वद्द असमर्थ हे । 

ऋणियों को सामने रखते हुए इस बात पर विचार करना 
अत्यंत ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि द्विधातवीय मसुद्रा-विधि 
से कीमतों की सीमा क्या रहेगी। क्या इससे पाँच साल 
पुरानी या दस साल पुरानी कीमतों की सीमा आवेगी १ अभी 
तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि हिधातवीब मुद्गरा-विधि 
के द्वारा कीमत इष्ट सीमा पर पहुँच सर्कंगी । धातु की मात्रा 
से कीमतों का चढ़ना और बात है और इष्ट मात्रा तक चढ़ना 
पक दूसरी बात है। यदि द्विधातवीय मुद्रा-विधि इष्ट मात्रा 
तक कीमतें चढ़ा भी सके तो भी किसकी इृष्ट मात्रा हो, इसका 
निर्णय कैसे किया जाय ? सभी ऋणियों ने एक समय में तो 
कर्ज लिया ही नहीं | यदि दोनों धातुओं की मुद्राओं के प्रचलित 
करने से पिछले साल की कीमते प्रचलित हो जाये तो बहुत 
साल पहले जिन्होंने ऋण लिया है, उनको इससे क्‍या लाभ 
पँचा ? इस प्रकार स्पष्ट है कि द्विधातवीय मुद्रा-विधि का 
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यह लाभ भी कल्पित दी है। चाहे इसके द्वारा कीमतें ऊपर 
चढ़ और चाहे नीचे गिरे, भिन्न भिन्न दलों के सिवा और 
किसी को इससे लाभ नहीं है । द्विधातवीय मुद्रा-विधि 
कीमतों का अधःपतन किसी हृद तक रोक सकता है। परंतु 
उससे लाभ ही क्‍या, जब कि कीमतों की मात्रा या सीमा 
पर द्विधातवीय मुद्रा के पच्तपातियाँ का भ्रभ्नुत्व नहीं है ? 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि दोनों धातुओं का समान 
रूप से चलना तभी संभव है जब कि उनका क्षेत्र विस्तृत हो । 
द्विधातवीय मुद्रा-विधि अंतर्राष्ट्रीय हैं। जब तक संसार के बड़े 
बड़े राष््र दोनों धातुओं का प्रचलित करना मंजूर न करें, तब 
तक यह नहीं चलत्र सकती |! युरोप की जातियों में जातीय 
वस्तुओं से जो प्रेम है, वह किसी से छिपा नहीं है। द्विचात- 
घीय मुद्रा का चलाना तो दुर रहा, इतना तक तो कोई जाति 
मंजूर करने के लिये तेयार नहीं है कि अपनी अपनी मुद्राओं 
का परित्याग कर किसी एक सावंभौम मुद्रा का अवलंबन कर 
ले। यदि इंग्लेड का पाउंड-शिलिह्न संसार की मुद्रा हो जाय 
तो व्यापार व्यवसाय मे कितनी खुगमता हो जाय । विनिमय 
की दर के झगड़े किसी अंश तक कम हो जायें। परंतु जातियों 
की जातीय वस्तुओं से ममता इस साधारण सी बात की भी 
बाघक है । हछिधातवीय मुठा-वियि का अवलंबन करना तो 
जातियाँ के लिये ओर भी कठिन है। यही कारण है कि ब्युरो- 
पीय महाद्वीप के राष्ट्री के कहने पर भी इंग्लड ने चाँदी की 
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मुद्रा चलाना मंजूर न किया। १००३ में फ्रांस ने १५१:१ के 
अनुपात पर चाँदी तथा खोने की मुद्राओं को समान रुप से 
प्रचलित किया। पचास साल तक फ्रांस ने दोनों धातुओं के 
अनुपात को स्वर रखा; परंतु इसमें नुकसान उसी को पहुँचा । 
आस्ट्रेलिया तथा कैलिफोर्निया में सोने की नई खानों के निक- 
लने से फ्रांस दोनों धातुओं के सिक्के समान रूप से प्रचलित 
करने में असमर्थ हुआ । कुछ समय तक वो उसने चाँदी के 
सिक्के को दूषित किया, परंतु अंत में १८६५ में वह खिद्जलैंड, 
बेल्जियम तथा इटली के लैटिन यूनियन में संमिलित हो गया । 
फ्रांस के सदश ही अमेरिका को भी उललकन सहनी पड़ीं | 
पिछले कुछ सालो से द्विघातवीय झुद्रा-विधि का विवाद 
ठंढा पड़ गया। खोने की उत्पत्ति इस कद्र बढ़ गई कि दो 
घातुओं के द्वारा मुद्रा का भंडार बढ़ाने का मामला समाज के 
सम्मुख न आया | द्विधातवीय मुद्रा-विधि में भी धातु की मांत्रा 
बढ़ सकती थी और बहुत संभव था कि इस समय से अधिक 
होती । परंतु खोने की उत्पत्ति के बढ़ने से ससार का जो द्वित 
हुआ, वह भुलाया नही जा खकता। बहुत संभव है कि कुछ 
लोग सोने की उत्पत्ति का बढ़ना आकस्मिक समझेगे, पर 
वास्तव में यह बात नहीं है । १८७३ के बाद कीमतें जो गिरीं, 
उसका भी मुख्य कारण खोने की उत्पक्ति का कम होना न 
था |, वैज्ञानिक आविष्कारों तथा बाष्पीय पोतों के चलने से 
और एशिया से विस्तृत तौर पर व्यापार शुरू होने से पदार्थों 
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की उत्पत्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई। घोौरे धीरे पूँञी का 
बिनियोग जब पदार्थों की उत्पत्ति में ल्राभप्रद नहीं रहा, तब 
सोने की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया गया। रासायनिक 
तथा भूगर्मे-संबंधी आविष्कारों से धातु की मात्रा बहुत ही 
अधिक बढ़ गईं। विनिमय के माध्यम की जरूरत के अनुसार 
ही खोने की उत्पत्ति बढ़ी । इस प्रकार द्विधातवीय मुद्रा-त्रिि 
के संपूर्ण लाभ समाज को प्राप्त हो गए और समाज दोनों धातओं 
की मुद्राओं से उत्पन्न होनेवाले नुकसान से बच गया | 


५४--संमिश्रित मुद्रा-विधि ( 89ए07९६७)]5४7 ) 


द्विधातवीय मुद्रा-विभि के सदश ही संमिश्रित गुदा दि 7 
को समझना चाहिए । द्विधातवीय मुद्रा-विधि में दोनों घातुओं 
की मुद्राओं का पृथक्‌ पृथक्‌ समान महत्व के साथ चलना 
आवश्यक हे; परंतु संमिश्रित मुठ्रा-विधि में यह आवश्यक नहीं! 
इसके पक्षपातियाँ का मत हैं. कि दोनों धातुओं को एक ही 
मुद्रा में मिला देना चाहिए । एक डालर के बदले २३२ ग्रेन 
सोना आ सकता है. और उसमें चाँदी ३७१२५ ग्रेन होती है । 
संमिश्रित मुद्रा-विध्रि के अनुसार सोने चाँदी को ११६ 
तथा ११५६ ग्रेन के अनुपात में मिलाकर एक डालर बना 
देना चाहिए । 

द्विधातवीय मुद्रा-विधि की अपेक्षा भी समिडिल मुद्रा विधि 
अधिकतर दानिकर है। इसमें राज्यों को जनता के साथ छुल 
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करने का अधिक मौका मिल सकता है । दोनों धातुओं को किस 
अनुपात में मिलाया गया, इसका जानना सुगम काम नहीं । 
नियामक समाजों के द्वारा पास किए गए अनुपात में सोना 
चॉँदी न मित्राकर प्रजा को राजा धोखा दे सकते हैं। यदि 
सोने चाँदी के मूल्य में फरक पड़ा तो डालर की क्या गति 
होगी, इसका अनुमान करना कठिन है । लेनदेन मे इसके कारण 
जो बांधा पड़ेगी, उसकी कल्पना तक करना कठिन है| घिसने के 
कारण डालरों के दाम में जो भेद पड़ेगा, उसको जानना बहुत 
ही कठिन हो जायगा। बेचारे गरीब सुगमता से ठगे जा 
सकेगे। सारांश यह दे कि संमिश्रित मुद्रा-विधि में कोई ऐसा 
गुण नहीं हे जिससे इसकी कुछ भी प्रशंसा की जा सके | 
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नवों परिच्छेद 
हर हु है 
अपरिवरतनशील पत्नमुद्रा 


१--पत्र मुद्रा का खरूप तथा प्रयोग 


धातु के स्थान पर किसी दूसरे पदार्थ का प्रयोग कर झुद्रा 
का काम निकालना अति प्राचीन है | शुरू शुरू में कागज बनने 
का उचित प्रबंध तथा आवश्यक ज्ञान न होने से छाल, भोज- 
पत्न, चमड़े आदि पदार्थों से द्वी पत्रमुद्रा का काय्ये किया 
जाता था। कागज का व्यवसाय सबसे पहले चीन में प्रच- 
लित इुआ। नवीं सदी में चीन में पत्रमुद्रा का बहुत अधिक 
शशि में प्रचार था । एसीरिया, बेबेलोनिया तथा भारत 
के लोग भी प्रतिनिधि मुद्रा के प्रयोग से अपरिचित न थे | 

आजकल पत्रमुद्रा तीन प्रकार की है जो इस श्रकार ह- 


( क ) प्रतिनिधि पत्रमुद्रा । 
( ख ) परिवर्तनशील पत्रमुद्रा । 
( ग ) अपरिवतेनशील पत्रमुद्रा । 
( क ) प्रतिनिधि पत्रमुद्रा तो एक प्रकार का प्रमाण प्रुत्र है 
जो किसी स्थान पर जमां किए हुए घन को सूचित करता 
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है। प्रतिनिधि पत्रमुद्रा को दिखाकर कोई भी व्यक्ति अपने 
जमा किए हुए धन को प्राप्त कर सकता है। लाखों रुपयों की 
औैलियाँ इधर उधर लादने में जो कठिनाई तथा तकलीफ है, 
उससे प्रतिनिधि मुद्रा के सहारे भिन्न भिन्न व्यापारी बच जाते 
हैं। बैंक, राज्य तथा भिन्न भिन्न कोठियाँ प्रतिनिधि पत्रमुद्रा 
प्रचलित कर सकती हैं । 

( ख ) प्रतिनिधि पत्रमुद्रा के सदश ही परिवर्तेनशील पत्र- 
मुद्रा है। राज्य, कोठियाँ तथा बेंक परिवर्तनशील पत्रमुद्रा का 
प्रचार करते है। राज्य की ओर से जब इनको प्रचलित किया 
जाता है, तब इनको नोट के नाम से पुकारा जाता है । व्यक्तियाँ 
तथा कोठियाँ की ओर से जब परिवतेनशील मुद्रा निकाली 
जाती है, तब इसको हुंडी का नाम दिया जाता हे | हुंडी दर्शनी 
तथा मुद्दती के भेद से दो प्रकार की होती है। दशंनी हुंडी 
को दिखाते ही कोठियाँ तथा बेंक्से धन दे देते है और मुद्दती 
हुंडियों का धन नियत समय के बाद ही मिलता है। सरकार 
द्वारा निकाली परिवतंनशील पत्रमुद्रा एक प्रकार की दर्शनी 
इुंडी हे। नोटों पर यह लिखा रहता है कि उनको खजाने में 
ले जाते द्वी सरकार उनके बदले इतनी प्रचलित धातविक मुद्रा 
दे देगी। प्रचलित शब्द इसलिये लिखा कि बहुधा सरकार 
अपने नोटों के बदले भूमि या पदार्थ दे देती है। भूमि या 
पदार्थ देनेवाले सरकारी नोटों को परिवर्तेनशील कहा जाय 
था न कद्दा जाय, इसपर बड़ा मतभेद है। मुद्दत में या नियत 
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नेवाले सरकारी नोटों को भी परिवर्तन 








(ग ) अपरिवतेनशील पत्रम॒द्रा के द्वारा सरकार प्रचल्षित 
धातविक मुद्रा देने के लिये बाध्य नहीं होती । बहुधा यह भी 
देखने में आया है कि भयंकर आर्थिक विपत्ति में पड़कर राज्य 
परिवरतेनशील पत्रमुद्रा को अपरिवतंनशील पत्रमुद्रा का रूप दे 
देते हैं । खजाने से रुपया या प्रचलित मुद्रा देना बन्द करते ही 
यह घटना उपस्थित होती है। लड़ाई के दिनों में भिन्न मिन्न 
टैक्सों तथा भूमियों के देने की प्रतिशा पर भी सरकार अपरि- 
वर्तेनशील पत्रमुद्रा निकालती है । यह भी देखने में आया है 
कि बिना किसी संपत्ति या प्रतिज्ञा के आधार पर भिन्न भिन्न 
राज्य अपनी भ्रभुत्व शक्ति के बल पर ही अपरिवर्तनशील मुद्राओं 
का प्रचार कर देते हैं। राज्य की शक्ति तथा प्रश्चुता के बहुत 
अधिक होने पर ही ऐसा संभव है! 

मुद्रा के संचलन या प्रचार का मुख्य तत्व यह है कि 
उसको जनता खीकृत करे । जनता उसको लेनदेन, क्रय विक्रय 
तथा पारस्परिक व्यवहार का साधन बनावे | लोकप्रथा, राज्य- 
नियम, सामाजिक आचार तथा मुद्रा सचालन के अथ 
आदि अनेक कारण हैं जिनसे बाध्य होकर जनता अपरिवत्तेन- 
शील पत्रमुद्रा के द्वारा अपना काय्ये करना झुरू कर देती हे । 
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किया जाता है। सोने चाँदी की चीजों में समाज की विशेष 
रुचि है । इस प्रकार सामाजिक आंचार के कारण उनकी मुद्रा 
सर्वमान्य हो गई है । हुंडी, विनिमय बिल तथा प्रामेसरी 
नोटों का प्रचार भी इसी लिये होता है कि जनता को नोटों 
के संचालक तथा प्रचारक की श्रर्थ-शक्ति पर पूर्ण विश्वास 
है। जब तक अपरिवतंनशील पत्रमुद्रा अपनी सीमा को उल्लं- 
घन नहीं करती, तब तक चलती रहती है। अधिक राशि में 
निकलते ही उसपर कटोती शुरू होती है। यदि इस पर भी 
उसका अधिक राशि में निकालना न बन्द किया जाय तो यह 
भी बहुत बार हो जाता है कि वह पारस्परिक व्यवहार का 
साधन नही रहती । 


२--अपरिवतेनशील पत्नमुद्रा के हानि-लाभ 


अपरिवरतेनशील पत्रमुद्रा के बहुत द्वी अधिक लाभ तथा 
हानियाँ हैं। आदम स्मिथ ने पत्रमुद्रा को हवा की रेलगाड़ी से 
उपमा दी है। यदि रेलों को जमीन पर न चलाया जाय और 
जमीनो को खेती में लगा दिया जाय तो जो लाभ हो, ठीक वैसा 
ही लाभ पत्रमुद्रा के प्रयोग से है| सोना चाँदी खोदने में जनता 
की बहुत मेहनत तथा पूँजी नहीं लगती । विनिमय के माध्यम 
को उचित राशि में प्राप्त करने का कष्ट किसी हृद्‌ तक पत्रमुद्रा 
के द्वारा कम हो जाता हे। ईश्वर की रूपा से यदि कोई ऐसा 
रास्ता निकल आये जिससे बिना चाँदी, सोने तथा धातु के 
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विनिमय तथा पारस्परिक व्यवद्दार का काम चल जाय तो 
सोने, चाँदी तथा धातु के खोदने में जनता की लगी बहुत सी 
मेहनत तथा पूँजी किसी अन्य आवश्यक काम में लगाई जा 
सके। पत्रमुद्रा के द्वारा जनता को बहुत ही लाभ पहुँचा है। 
परंतु बहुधा संचालकों या प्रचारकों के लोभ से इसके लाभ 
दोष में भी परिवर्तित किए जा चुके हैं । यह तभी होता है जब 
कि जरूरत से अधिक या अपनी सामथ्यं से अधिक पत्रमुद्रा 
निकाली जाय | 

धातविक मुद्रा की अपक्तया पत्रसुद्रा का सृल्य अधिक 
अस्थिर है। सोने चाँदी का मूल्य सामाजिक आचार का परि- 
णाम है। परंतु पत्रमुद्रा के मूल्य में यह बात नहीं हैं । राज्य 
में जनता का जहाँ तक बिश्वास हैं, वहीं तक इसका मूल्य 
स्थिर है! पत्रमुद्रा का एक जाति या समाज में ही महत्व होता 
हैं, उसकी सीमा को पार करते ही दूसरे देश में उसका कुछ 
भी मूल्य नहीं रहता। पत्रमुद्रा के क्षेत्र के परिमित होने से 
डसके मूल्य में चंचलता बहुत शीघ्रता के साथ आ जाती है | 
सोने चाँदी में यह बात नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा सावमोम 
है। संसार के सभी सभ्य लोग उनका आदर करते हैं और 
उनको लेना चाहते हैँ । क्षेत्र विस्तृत होने से खोने चाँदी का 
सूल्य स्थिर है। पत्रमुद्रा निकालना राज्य या बैक पर निर्भर 
है। जरूरत पड़ने पर लोभ में आकर वह कुछ दी घंटो के बीच 
में करोड़ों रुपयों के नोट निकाल सकते हैं। परंतु सोने चाँदी 
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की राशि का बढ़ाना किसी राज्य या बेंक की शक्ति में नहीं 
है। उसकी राशि के बढ़ाने के लिये बहुत दी अधिक मेहनत 
या पूँजी के बढ़ाने की जरूरत है। इस पर भी सोने चाँदी की 
राशि बढ़ेगी या नहीं, यह संदेह बना ही रहता है। 
धातविक-मुद्रा व्यवहार का काम करते हुए घिसती रहती 
है। इससे बहुत सी मेहनत तथा पूँजी वृथा ही नष्ट होती हे । 
पत्रमुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके चलने से धातु 
की मुद्राओं की जरूरत कम हो जाती है ओर जाति धातु के 
नुकसान तथा घिसने से बच जाती है। बड़े बड़े लेनदेन में 
पत्रसुद्रा के द्वारा बहुत सी सुममताएँ हो जाती हैं। बीमे के 
द्वारा नोदों के बाहर भेजने में खर्च भी कम लगता है। मनि- 
आउडडर के द्वारा धन भेजने में खर्च बहुत ही अधिक होता हे। 
राज्यों को राजकाय्ये चलाने में भी पन्नमुद्रा के दारा सहारा 
मिलता है। श्रर्थ की तंगी मे पड़े हुए ओर अधिक व्याज पर 
धन लेने में असमर्थे राज्य अपना काय्ये पत्नमुद्रा के द्वारा 
चला सकते हैं और प्रायः ऐसा करते भी हैं। उनको जिस 
बात का ध्यान रखना चाहिए, वह यही हे कि भूल से भी पत्र- 
मुद्रा की राशि देश की जरूरत से अधिक न बढ़ने पावे । 
एकमात्र धातु की मुद्रा चलानेवाले राष्ट्री में घातु का गमना- 
गमन इसकी माँग पर निर्भेर हे | पत्रमुद्रा के प्रचलित करने पर 
यह बात नहीं रद्दती । मांग के न होने पर भी पत्रझुद्रा की 
संख्या बढ़ जाती है। व्यापार शिथिल हो, कीमतें घट रही हो 
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ओर मुद्ा की माँग बहुत ही कम दो, इसपर भी राज्य पत्रमुद्रा 
की संख्या बढ़ा देते हें। माँग के अनुसार पत्रमुद्रा की वृद्धि 
तथा कमी नहीं होती । धातु-सुठ्राराले देश जब पत्रमुद्रा प्रच- 
ल्वित करते हैं तब धातु की मुद्राएँ ग्रेशम के नियम के अनुसार 
व्यवहार से उठ जाती हैं। उनका संचलन तथा प्रचार कम 
हो जाता हैं। पत्रमुद्रा निकालकर राज्य धातुमुद्रा को जोंच 
लेते है और अपने विदेशीय ऋण चुकता करते हैं। बहुधा 
शिल्पी कामों में भी धातु मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है । 
जो लोग सोने चाँदी से अधिक प्रीति रखते हैं. वह उनको 
अपने घरों में गाड़ देते हैं । सारांश यद्द दे कि पत्रमुद्रा धातु- 
आुद्रा को व्यवद्दार से उठाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर 
लेती है। परंतु यह घटना कितने समय में घटित होगी, यह 
बहुत सी बातों पर निर्भर है। यदि देश का व्यापार उन्नति 
पर हो, कीमतें चढ़ रही दो, मुद्रा की माँग बढ़ी हुई हो, तो 
पत्रमुद्रा के निकलने पर भी धातुमुद्रा व्यवहार का काम करती 
रहेगी। क्योंकि पत्रछुद्रा बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने में 
कांम आ जायगी। परंतु यदि यह बात न हो ता पन्नमुद्रा के 
निकलते दी धातुसुद्रा व्यवहार से उठती जायगी। ज्यों ज्यों 
पत्रमुद्गा बढ़ेगी, त्यों त्यों धातुमुद्रा लुप होती जायगी । ऐसा 
भी समय आ सकता है कि पत्रमुद्रा अपनी सीमा का उल्लंघन 
कर जाय । लोग उसके लेने में द्विचयकने लगे। विदेशीय,तथा 
परराष्ट्र के नागरिक तो उसको ले दी नहीं सकते। परिणाम 
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इसका यह होगा कि पत्रमुद्रा दाम में घटते घटते बहुत ही घट 
सकती है। आजकल जर्मन माकस पाउंड में बीस के बदले 
हजारों से ऊपर मिलने लगे हैं। यह क्यों ? यह इसी लिये 


कि जर्मन राज्य ने दरजाने में अपरिमित खर्ण देने के लिये 
पत्रमुद्रा निकाल दी और इतनी अधिक निकाल दी कि उसका 


दाम बहुत ही अधिक गिर गया। 
३--पत्रम्ुद्रा का आधिक्य तथा कीमत 

पत्रमुद्रा की अधिकता का सबसे पहला प्रभाव यह है कि 
धातविक मुद्रा व्यवहार में नहीं रहती । सोने पर कटोती पड़ने 
लगती है । पत्रमुद्रा के निर्दिष्ट सूल्य से अधिक सूल्य पर सोना 
चाँदी मिलने लगता है। पदार्थों का सोने चाँदी के साथ जो संबंध 
होता है वह तो ज्यों का त्यों बना रहता है. क्योंकि विदेशीय 
व्यापार का आधार सोना चाँदी ही है| पत्रमुद्रा के अधिक 
संख्या म॑ निकलने पर देश में सोने चाँदी का दुर्भिक्ष पड़ जाता 
है और जिनको इन धातुओं की विशेष आवश्यकता होती है 
उनको विदेश से डले के रूप में मेंगाने मे अधिक दाम देना 
पड़ता है। उसका विनिमय की द्र पर अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ता | वह चढ़ जाती है । 

विनिमय बिलो के द्वारा ही विदेशी कंपनियों को धन 
चुकता किया जाता दहै। विनिमय बिलों की बाजार-दर सोने में 
दी दोती है। यदि अमेरिका की पत्रमुद्रा दो प्रति शतक तक 
दाम में गिर जाय, तो एक दजार पाउंड के विनिमय बिल 
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के लिये अमेरिका को ४८७० डालर देने के स्थान पर ४४६६६ 
डालर देने पड़े। शारांश यह है कि पत्रमुद्रा की अधिकता 
विदेशी व्यापार को धक्का पहुँचाती है । आजकल जर्मन माक्स 
के दाम गिरने से इंग्लेंड के लिये मध्य यूरोप का बाजार बंद 
हो गया है। एक पाउंड के बदले बीस माकक्‍्से मिलने के 
स्थान पर आजकल हजारों से ऊपर माकस मिलते हैं। जब तक 
जमेन पदार्थों की कीमत माक्‍स के दाम के गिरने के अनुपात में 
नहीं चढ़ जातीं, तब तक उसके मात्र का विदेश में जाना घुगम 
रहेगा। अर्थांत्‌ माक्स के दाम गिरने के कारण विदेशीय राष्ट्र 
जर्मन माल सस्ता होने से अधिक मँगावंगें। इसके विपरीत 
जमनी के लोग इग्लेंड या फ्रांस से माल मंँगानें में सर्वथा दी अस- 
मर्थ हो जायँगे। इंग्लेंड, फ्रांस तथा अमेरिका को सबसे बड़ी 
चिंता इसी लिये हैं. कि माक्से के गिरने से सारा मध्ययूरोप 
उनका माल खरीदने में असमर्थ हो गया है । 

माक्से का दाम आजकल पत्रमुद्रा में ही प्रकट किया 
जाता है। एक पाउंड के बदले बीस माक्‍्से मिलते थे। परन्तु 
चूँकि जर्मनी में धातविक मुद्राओं का स्वथा ही अभाव द्दो 
गया है और दरजाने के दवाव में पड़कर राज्य को अपक्षा से 
बहुत दी अधिक पत्रमुद्रा निकालनी पड़ी है, इसलिये पत्रमुद्रा 
ही जमेनी की मुख्य मुद्रा बन गई दै ओर विदेशी बाजार दर 
घातविक मुद्रा के खान पर पत्रमुद्रा में दी प्रकट की जाने 


वा द्द्‌ | 
श्पू 
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पत्रमुद्रा में यदि बहुत ही अधिक दाम का गिराव न हो 
तो राष्ट्र की कीमतों पर कुछ भी प्रभाव नद्दीं पड़ता, पुराने 
संबंधों तथा परिश्थितियों के जाल मे जकड़ी कीमते ज्यों की 
त्यो खिर बनी रहतीं; परंतु ज्यों ही वह जाल कीमतो के अ्ध:- 
पात को सँभालने में अ्रसमर्थ हो जाता है, त्यों ही कीमतें पत्र- 
मुद्रा के साथ साथ बदलने लगती हैँ । ज्यों ज्यों पत्रमुद्रा का 
दाम गिरता है त्यों त्यों कीमतें भी पल्टती चलती हैं । 

यह परिवर्तन किस सीमा तक होता है, यही विचारणीय 
है। यह पूर्व में ही लिखा जा चुका दे कि मुद्रा का राशि- 
सिद्धांत यदि किसी घटना में सच है तो घह अपरिवतनशील 
पत्रझुद्रा संबंधी घटना ही है। यह क्यों ? यद्द इसी लिये कि 
एकमात्र अपरिवर्तनशील पत्ममुद्रा ही ऐसी मुद्रा है जिसका 
मूल्य व्यापारीय माँग पर निर्भर है। पदार्थों को सीमांतिक 
उपयोगिता के सदश दी इसकी सीमांतिक उपयोगिता होती 
है। यदि अन्य अवस्थाएँ पूर्वंचत्‌ बनी रह तो अपरिवर्तनशील 
पत्रमुद्रा की खंड्या के दुशुना करते ही उसकी कीमत आधी 
रह जाती है । यदि यद्द न हो तो पदार्थों की कौमतें दुगुनी हो 
जाती हैं। पत्रमुद्रा की संख्या का बढ़ना यदि क्रमिक दो तो 
उसकी कीमतों में परिवर्तन भी ऋमिक रद्दता है । परंतु यदि 
यह न हो ओर पत्ममुद्रा की संख्या सहखा बढ़ जाय तो 
उसकी कीमतों का अधःपतन सुगमता से नहीं जाना जा 
खकता। दरजाने का घन देने से पूर्थ किसको इस बात का 
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अनुमान हो सकता था कि जमन माकषस बीस के ध्यान पर 
पाउंड के बदले हजारों से ऊपर मिलने लगेंगे ? 

एक देश में पत्रमुद्रा की संख्या के अधिक राशि में निकलने 
ही दूसरे देशों के पदार्थों की कीमतें भो चंचल दो जाती हैं । 
आम तौर पर यह घटना उस समय विशेष रूप में प्रत्यक्ष होती 
है ज़ब कि किसी राष्ट्र का सारा सोना चाँदी कारणवश 
दूसरे राष्ट्री मं चला जाय । जिन जिन राष्ट्रों में बद्द सोना 
चाँदी जाता है, शिल्पी पदार्थों में उसका प्रयोग करते इप 
भी कुछ न कुछ अंश उसका धातुमुद्राओं में परिणत हो ही 
जाता है और इस प्रकार कीमतों को चढ़ा देता है। धीरे धीरे 
एक राष्ट्र की चढ़ी कीमते दूसरे राष्ट्री की कीमतों को भी चढ़ा 
देती हैं | अंत में वदद समय भी आ जाता हैँ जब कि पत्रमुठ्रा 
को अधिक संख्या में निकालनेवाले राष्ट्र की कीमते भी संसार 
की कीमतों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए चंचल हो 
जाती हैं और ऊपर की ओर चल पड़ती हैं । 

जमेन मारक्स के अधःपतन ने भारत में तो एक ओर नई 
समस्‍या पैदा कर दी है। दो साल पहले भारत सरकार ने 
दो शिलिहकू रुपए की विनिमय दर नियत की ओर पिछले साल 
के बजट म॑ भी बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार से बड़ी 
विनिमय की दर प्रचलित हो जाय | शुरू शुरू में तो उस ओर 
कुछ कुछ सफलता मिली । घिनिमय की द्र १ शि, ४ पेह्स से 
१ शि, ५३ पेन्स तक पहुँची । परंतु माक्स के दाम के गिरते दो 








| शरश्झ ] 
भारतीयों ने माक्से में सट्टा खेला ओर करोड़ो रुपयों के 
जर्मन माक्स खरीद लिए | इसका परिणाम यह हुआ कि फिर 
से विनिमय की दर १ शि. ४ पेन्स तक पहुँच गई । 

उल्लिखित संदर्भ का जो कुछ निचोड़ है, वह यही है कि 
पत्रमुद्रा की संख्या के अधिक राशि में निकलते ही निम्न- 
लिखित तीन घटनाएँ क्रमशः पेदा होती हैं-- 

(१) पत्रमुद्रा का अधिक संख्या में निकलानेवाले राष्ट्र की 
कीमतें ऋमशः चढ़ने लगती है । 

(२) यदि पत्रमुद्रा की संख्या बहुत ही अधिक हो तो 
उसके व्यापार को भयंकर धक्का पहुँचता है। सोने के आधार 
पर पत्रमुद्रा का दाम बड़ी तेजी के साथ घटने लगता है । 

(३) व्यापारी व्यवसायी पत्रमुद्रा के मूल्य को घटता हुआ 
देखकर उसको लेने से द्दिचकने लगते हैं और इस प्रकार पत्न- 
मुद्रा के मूल्य को और भी अधिक गिरा देते हैं। 

४--पतपुद्रा के मूल्य का अधःपतन तथा उसका उंपाय 

पत्रमुद्रा के अधिक संख्या मे निकलने से पदार्थों की 
कीमतों में भेद उत्पन्न हो जाता दै। पदार्थों को सामने रखते 
हुए पत्रमुद्रा के मूल्य में उतना फरक नहीं मालूम पड़ता 
जितना कि सोने को सामने रखते हुए। इसका मुख्य कारण 
यह है कि पदार्थों की कीमत शनेः शनेः बदलती हैं जब कि 
खोने की कीमतों में यद्द बात नहीं है। सोने की कीमत क्षण में 
ही घटती हैं ओर कण में दी बढ़ती हैं । 
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पत्रमुद्रा के मूल्य को कम दोने से रोकने के लिये कई 
तरीकों को काम में लाया जाता है। प्रायः राज्य पत्नम॒द्रा मे 
राजकर लेना ख्वीकार कर लेते हैँ । यदि पत्नमुद्रा की 
अधिकता परिमित हो और उसकी संख्या के बढ़ाने में राज्य 
सावधान दो तो इस तरीके से काम निकल आता है। परंतु 
अनुभव यही बताता है कि इससे पत्रमुद्रा का मूल्य गिरने से 
कुछ समय के लिये द्वी रुकता है। क्योंकि राज्य पत्रमुद्रा इस 
सीमा तक अधिक निकाल देते हैं. कि राज-कर में ग्रहण करते 
हुए भी उसके सूल्य को श्विर नहीं कर सकते | सबसे बडी 
बात तो यद्द है कि राजकर में पत्रमुद्रा को ग्रहण करना या 
राजकर स्वेथा दी न लेना एक ही अर्थ रखता है। यह तभी 
संभव है जब कि राज्य की आमदनी जरूरत से अधिक हो । 
यदि राज्य पहले ही आमदनी से अधिक खर्च कर रहा हो तो 
राजकर में पत्रमुद्रा को वह कब तक ग्रहण कर सकता है ? 
यदि जनता को धोखा देने के लिये ओर अपनी साख निराधार 
बेठाने के लिये उसने कोशिश भी की तो फल क्या होगा ? एक 
हाथ से वह पत्रमुद्रा राजकर में लेगी ओर दूसरे हाथ से 
उसको फिर से प्रचलित कर देगी । इस प्रकार पत्रमुठ़ा की 
संख्या ज्याँ की त्यों अधिक द्वोकर दाम में गिर जायगी | 

आम तौर पर राज्य जनता को अपरिवतंनशील पत्रसुद्रा 
के बदले घन देने की प्रतिशा कर देते हैं । परंतु इससे भी प्रायः 
पत्मुद्रा का दाम गिरने से नहीं रुकता; क्योंकि जरुरत हरे 





६ रईर० । 
ज्ञो चीज़ ज्यादा हो उसका दाम कब तक स्थिर रह सकता है? 
माना कि कुछ एक सट्टेबाज अपनी सामथ्य भर अपरिवतेन- 
शोल नोटों को खींच ओर कम दाम पर उनको खरीदकर 
संदुर्कों में भर लें। परंतु प्रश्ष तो यह है कि क्‍या वह पत्न- 
मुद्रा की सारी अधिकता को कम कर सकते हैं? यदि 
यह बात नहीं तो पत्रमुद्रा का दाम इस तरीके से भी नहीं 
रुक सकता। असल बात तो यह है कि सह्ेबाज भी तभी 
पत्रमुद्रा को संदूकों में भरते हैँ जब कि उसको कम दाम पर 
खरीदते हैं। प्रायः उसके दामों को गिराने में भी वही कारण 
दोते हैं। जिस दृद तक पत्रमुद्रा का दाम न भी गिरता, अपने 
लाभ को सामने रखते हुए वह लोग उसके दाम को उस हृद्‌ 
तक भी गिरा देते हैं। यही कारण है कि राज्य की साख पत्र- 
मुद्रा की अधिकता से उत्पन्न दोषों को दूर करने में असमर्थ है। 


५४--अपरिवतेनशील पत्नमुद्रा के दोष तथा लाभ 


अपरिवरतनशील पत्रमुद्रो की श्रधिकता से व्यापार तथा 
व्यवसाय अख्िर हो जाता है। व्यापारियों तथा व्यवसायियाँ 
में सद्ठे की आदत बहुत दही अधिक बढ़ जाती है। बुद्धि तथा 
विवेक को जुए पर बलि चढ़ा दिया जाता है । बिना मेहनत के 
अमीर बनने की इच्छा जनता में प्रबल हो जाती है। पत्रम॒द्रा 
की अधिक संख्या प्राप्त कर सभी अपने आपको अमीर सम- 
भने लगते हैं और प्रायः खर्च भी बढ़ा देते हैं। बेचारे 


मेहनतियों को विशेष तकल्लीफ उठानी पड़ती है; क्योंकि उनका 
मेहनताना नियत द्ोता है और व्यवसायपति प्रायः उनको 
वेतन तथा भ्ृति पत्रमुत्रा में ही देते हैं । 

अपरिवतंनशील पत्रमुद्रा के उल्लिखित दोषो के सदृश 
ही लाभ भी हैं। भयंकर आर्थिक विपत्ति में पड़कर राज्य 
अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा के द्वारा ही अपना काम चला लेते हैं 
और उधार लिए हुए घन के दोषों से बच जाते हैं। घन के 
उधार लेने पर ब्याज देना पड़ता हैं। अपरिवर्तनशील पन्रमुद्रा 
में यह बात नहीं हे | 

अपरिवतेनशील पत्रमुद्रा को एक तरीके से राजकर ही 
समभना चाहिए । इस ढंग के राजकर का सबसे बड़ा दोष 
यह हैं कि यह सब व्यक्तियों पर समान तौर पर नहीं पड़ता 
हैं। प्रायः बेचारे गरीब ही इसके शिकार दवोते हैं। अपरिवर्तेन- 
शील पत्रमुद्रा की शराब से तुलना की जाती है। राज्यों को 
जहाँ इसका नशा चढ़ा, वह अपने ऊपर नियंत्रण रखने में 
असमर्थ हो जाते हैं। वह अनंत राशि में अपरिवर्तनशील पत्र- 
मुद्रा निकालना शुरू कर देते हैं. और इस प्रकार जनता की 
आशिक स्थिति को भयंकर धक्का पहुँचाते हैं 

राज्यों को अपरिवर्तनशील पत्रमुद्रा की संख्या बढ़ाते हुए 
देखकर कर्जदार लोग प्रसन्न दवोते हैं; क्योंकि बहुत कम धन 
देकर ही वह अपने पुराने क्जों को चुकता करने में समर्थ हो 
जाते हैं । 





([ शश२ ] 


अपरिवर्तनशील पत्रमुजा की श्रधिकता से हरजाने के धन 
को चुकता करने का अर्वाचीन उदाहरण जमेनी है। जमेनी ने 
मार्क्स का दाम गिराकर अपने कर्ज का धन दे दिया। नेपो- 
लियन-युद्ध के दिनो में बैंक आव्‌ इंग्लेंड ने, सिविल वार में 
अमेरिका ने ओर १७८६ की राज्यक्रांति में फ्रांस ने अपरिवतेन- 
शील पत्रमुद्रा का ही सद्दारा लिया था| 

सन १७७५ में अमेरिका की कांटिनंटल कांग्रेस ने एक 
करोड़ डालसे के नोट निकाले । खतंत्रता की उद्घोषणा करने 
के समय तक एक करोड़ पचास लाख डालसो के नोट प्रचलित 
कर दिए गए। अगले चार सालों में नोटों की संख्या बढ़ते 
बढ़ते दो करोड़ चालीस लाख तक जा पहुँची । इसका परि- 
णाम यह हुआ कि इसका दाम बड़ी तेजी के साथ गिरने लगा 
ओर १७८१ में इसका दाम शूत्य तक पहुँच गया। इसके बाद 
१८८२ में अमेरिकन कांग्रेस ने पुनः १५००००००० डालस के 
ग्रीनबैक्स नामक नोट निकाले । चार ही महोने के बीच में 
१५००००००० डालसे के ओर नोट निकाले गए। लड़ाई के 
दिनो में इनकी कुल संख्या ४४००००००० डालसे तक जा 
पहुँची । १८६७ में ग्रीनबेक्ख का दाम घटते घटते एक डालर 
के स्थान पर ३५ सेन्ट ही रह गया। १०७६ में इसके दामों का 
उद्धार किया गया। 

अमेरिका के सहश ही १७८७ में फ्रांस की राज्यक्रांति- 
कारिणी शासक-समिति ने एसिप्नेट नामक नोट निकाले 


[| रहई३ ै' 


ओर इनके बदले पाद्रियों की जमीने देने की प्रतिज्ञा की । 
जनता में यद् चल सके, इस उद्देश्य से बेंक-नोट चलने से रोक 
दिए गए। १७&६ में इनका दाम बहुत ही अधिक गिर गया । 
अंत में मेंडेट्स नामक नोटों के द्वारा इनके दामों का उद्धार 
किया गया । 

इन सब उदाहरणों से जो कुछ परिणाम निकलता है, वह 
यही है कि अपरिवर्तनशील पत्रमुठा की अधिकता समाज के 
लिये भयंकर वस्तु है। राज्यों को चाहिए कि पत्रमुठ़ा पर कटौती 
पड़ते ही सावधान हो जायें। 


दसवों परिच्छेद 
परिवत्तेनशील पन्नमुद्रा 


१-परिवत्तेनशील पत्नमुद्रा का प्रचार तथा लाभ 


परिवत्तशील पत्रमुद्रा का तात्पय्ये यह है कि जो व्यक्ति, बैंक 
या राज्य परिवत्तेनशील पत्रमुद्रा को निकाले, वह आवश्यकता- 
जुसार व्यक्तियों को उसके बदले धन अर्थात्‌ धातबिक मुद्राएँ 
दें दे। एक तरीके से इसको दशेनी हुंडी समझना चाहिए। 
जिस प्रकार द्शेनी हुंडी दिखाते ही व्यापारियों को उसका 
धन एकदम दे देना पड़ता है, उसी प्रकार परिवत्तनशील 
पत्रमुद्रा दिखाते ही और उसके बदले धातविक मुद्राओं 
को माँगते द्वी राज्य या बेंक को धातविक मुद्राएँ एकदम से 
दे देनी पडती हैँ। यदि कोई राज्य या बेंक परिवत्तंनशील 
पत्रमुद्रा के बदले धातविक मुद्राओं के स्थान पर कोई और पदार्थ 
दे, तो उसको अपरिवत्तनशील ही समझना चाहिए। 

शुरू शुरू में युरोप में परिवत्तेनशील पतमुद्रा का प्रचार 
बेंको ने ही किया था। अब तक बहुत से राष्ट्रों में यही बात 


मोजूद है । भारतवर्ष तथा अमेरिका में आजकल राज्य ही यह्‌ 
काम को करते हैं | 


[ २३१ ] , 


नोटों या परिवर्तनशील पत्रमुद्राओं को निकालने से पूथ 
राज्य उनके बदले म॑ उतना ही घन अपने खजाने में जमा कर 
देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लेखक इसको एक प्रकार 
की प्रतिनिधि-मुद्रा ही समझते हैं। परंतु कभी कभी राज्य 
खास खास प्रकार के नोटों के बदले धातविक मुद्राएँ या 
सोना-चाँदी खजाने में नहीं रखते; वे अपनी साख पर ही 
उनका भ्रचार करते हैं। उनपर कटौती रोकने के लिये और 
उनका दाम नीचे न गिरने देने के लिये उनके बदलें भी कुछ न 
कुछ धन खजाने में जमा ही रखा जाता हैं ओर आवश्यकता- 
नुसार उनके बदले रुपया दे दिया जाता है। अमेरिका में ग्रीन 
बैक नामक नोट इसी प्रकार निकाला गया हैं । 

परिचत्तनशील पत्रमुद्रा में वह सब लाभ मौजूद हैं जो 
किसी एक पश्रमुद्रा में होने चाहिएँ। सोने-चाँदी के घिसने से 
जो नुकखान समाज को होता है, व्यापारियों को धातुओं के 
इधर-उधर लादकर ले जाने में जो तकलीफ उठानी पड़ती है. 
रुपयों को मनीआडर द्वारा भेजने में जो उनका खर्च अधिक 
बैठता हे, इन सब बातों को दूर कर देना ही परिवत्तंनशील 
पत्रमुद्रा का सबसे बडा लाभ है| राज्यकोी आराम इस बात का 
है कि वह राजकर बढ़ाए बिना ही जरूरत के द्विसाव से नोट 
निकालकर अपना काम चला लेता हैं । 

परिवक्तंनशील पत्रमुद्रा के सबके सब लाभ उस समय 
पानी में मिल जाते हैं जब कि जनता जल्‍दी जल्दी नोटों के 


/ [ ररेद ] 


बदले रुपए माँगना शुरू कर देती हे। क्योंकि इस बात से 
नोट निकालने का तात्पय्ये सिद्ध होता ही नहीं, अपितु 
राजकोष में बहुत सा धन जमा करने और उसको संभालने 
का भार राज्य को वृथा ही उठाना पड़ता है । 

राज्य ज़रूरत से अधिक पत्रमुद्रा न निकाले, इस उद्देश से 
सभी लोकतंत्र-राज्यों मे पत्रमुद्रा की राशि नियत है। राज्य 
नियत राशि के ऊपर पत्रमुद्रा तब तक नही निकाल सकते 
जब तक कि वह लोकसभा से न पूछ लें। इस नियम के कारण 
राज्य द्वारा पत्रझुद्रा का निकालना बहुत लाभदायक नहीं रहा 
है। पत्रमुद्रा निकालने में राज्य की शक्ति परिमित होने से 
व्यापारीय जरुरतो के श्रनुसार नोट नहीं निकलते | परिवत्तन- 
शील पत्रमुद्रा मे व्यापार के घटने-बढ़ने के साथ ही साथ घटने- 
बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए | रबड़ के सदश ही उसमें लचक 
होनी चाहिए । खींचते ही वह बढ़ जाय ओर छोड़ते ही वह 
घट जाय । राजकीय नोटों मे यही लचक नष्ट कर दी गई है। 
यही कारण है कि बहुत से लोकतंत्र-राष्ट्री में नोट निकालने का 
काम बेकों के हाथ में दिया गया है ताकि नोटों में लचखक 
बनी रहे । 

नोट संचालन का बेंकिंग सिद्धांत तथा सुद्रा-सिद्धांत 

बेंक-नोट की लचक के संबंध में जो मतभेद है, उलीसे 
ये द्वो सिद्धांत प्रचलित हो गए हैं-- 

(१) बेकिंग सिद्धांत और (२) मुद्रासिद्धांत । 
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रहता। साधारण घातविक मुद्रा के सदश ही पत्रमुद्रा चल्लती 
एइती है । इसके विपरीत मुद्रा-सिद्धांत के पत्तपातियों का मत 
है कि यदि पत्रमुद्रा के खान पर समान मूल्य की धातु रखली 
गय और अन्य बहुत से उपाय किए जाय॑ँ ते प्रय 
नहीं रहता; पत्रमुद्रा लिखित 
सिद्धांत तथा मुद्रासिद्धांत में जो कुछ भेद हैं, वह यह दे कि पहला 
अधिक रोकने के उपायों को निरर्थक समभता है और योग्य 
बेंकों के द्वारा नोट निकालना (पत्रमुद्रा की अधिकता रोकने के 
लिये ) द्वी पर्य्या्त समझता हैं; परंतु दूसरा बेंकों के द्वारा नोट 
निकालने में भी अधिकता की आशंका करता है और इसी 
. लिये अधिकता रोकने के लिये भिन्न भिन्न उपायों का अवलंबन 
करना आवश्यक समभता हे । मुद्रा-सिद्धांत के पच्चपातियाँ का 
. मत है कि बेक घरोहर में रखते हुए और नोटों के बदले घातु 
मुद्रा देते हुए भी नोटों को अधिक राशि में मिकाल सकते हैं । 


बंका हे 
कं 


इसका मुख्य कारण यह है कि बेंकों के द्वारा नोटों के निकल्नते 
दी मुद्रा की अधिकता से कीमत चढ़ जाती है। कीम 


चढ़ता हुआ देखकर व्यापार व्यवसाय उन्नत होने लगत 


























है । उस तेजी के साथ ही साथ विनिमय 
ध्यम की जरूरत बढ़ जाती है और बेंक अधिक नोट 


और तेजी आ जाती है 
के मा 
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मुद्रासिद्धांत में जो कुछ सचाई है, वह स्पष्ट दी है। 
सभी जातियाँ खतरों से बचना चाद्ती हैं और पत्ममुद्रा की 
अधिकता को रोकना आवश्यक समझती हैं। यही फारण है 
कि मुद्रा सिद्धांत के आधार पर द्वी आजकल नोट-प्रकाशक 
बेंकों का संघटन किया गया है। बेंक आफ इंग्लैण्ड, रीश बेंक 
आफ जमंनी, नेशनल बेंक आफ यूनाइटेड स्टेट्स आदि बेंक 
मुद्रा-सिद्धांत के ही उदाहरण हैं। इनको नोट निकालने का 
अधिकार हे; परंतु वह अधिकार कई तरीकों से परिमित किया 
गया है। इसके विपरीत बेंक आफ फ्रांस बेंकिंग सिद्धांत पर 
ही संघटित हे | वह स्वेच्छाजुसार नोद निकाल सकता है | 

मुद्रा-सिद्धांत पर चलनेवाले उल्लिखित तीनों बेकों को 
नोट निकालने से पूर्व उतने मूल्य की धातु या धातुमुद्राएँ 
धरोहर म॑ जमा करनी पड़ती हैं; परंतु कारय रूप में ऐसा 
नहीं होता । प्रायः मुद्रा सिद्धांत के अनुसार काम नहों हो 
सकता; क्योंकि पूर्ण रूप से उस पर चलने में बहुत ही अधिक 
अखुबिधाओ का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि आजकल चेक के द्वारा ही बहुत से काम किए जाते 
हैं। १६०४ की २९ जनवरी को अमेरिका के नैशनल बैक के नोटों 
की संख्या ३८०६६२३०७ डालर के लगभग थी। इसके विप- 
रीत उन्हीं बेंकों में ३३००६१६८७८ डालर भिन्न भिन्न लोगों के 
जमा थे जिन पर चेक निकाला जा सकता था। झाजकल 
तो चेक तथा धरोदर का प्रभाव बहुत दी अधिक बढ़ गया है| 


[| रशऔ& ] ; 

सब उद्देश्यों को सामने रखते हुए यह कद्दा जा सकता हैं 
कि धरोहर में पर्य्या्त अधिक घन जमा रहना चाहिए । उसको 
बिना निर्थक तथा निश्चेष्ट रख जनता को दुर्घटनाओं से नहीं 
बचाया जा सकता। सरकारी कागजों में भी उसको लगाना 
ठीक नहीं है । क्योंकि यद्द आवश्यक नहीं हे कि ज़रूरत पड़ते 
ही सरकार उसके बदले बेंक को सोने-चाँदी के रूप में धन दे 
दे । हमारी समझ में नोट-संबंधी प्रबंध प्रसिद्ध प्रसिद्ध बेंकों के 
हाथ दी छोड़ देना चाहिए ओर उनको प्रलोभनों से बचाने के 
लिये कुछ राज-नियम भी बना देने चाहिएँ । 

नोटों का संचालन 

राज्य तथा बक में कोन नोटों का संचालन करे, इस 
पर बहुत ही अधिक मतभेद हेँं। भारतवर्ष में शुरू शुरू में 
धांतीय बेंक ही नोट निकालते थे; परंतु अंत में राज्य ने यह 
अधिकार छीन लिया ओर खय॑ नोट निकालना शुरू किया | 
सरकार को नोट न निकालना चाहिए, इस पत्त में निम्नलिखित 
युक्तियाँ पेश की जाती हैं-- 

पहली युक्ति यह हें कि नोट निकालना सरकार का काम 
नहीं है। इस युक्ति में दोष यद्द हें कि अभी तक किसी ने भी 
राज्य के काम नियत नहीं किए | भिन्न भिन्न राज्य सामुद्रिक 
चुंगी आदि जब जनता की दृष्टि से लगा सकते हैं, तब एक 
नोट निकालने को द्वी उनके कर्तंव्य-क्षेत्र से केसे पृथक्‌ किया 
जा सकता हे ? | 
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दूखरी युक्ति यह द्वे कि राज्यों का नोट निकालना जनता 
के हित को सुरक्तित नहीं रत सकता । अनुभव यही सूचित 
करता है कि राज्यों ने अपने इस अधिकार का समय समय 
पर दुरुपयोग किया है। यदि यह कहा जाय कि मुद्गानिर्माण के 
सदश ही नोट निकालने का अधिकार भी राज्य को ही होना 
चाहिए, तो यह ठीक नहीं हे; क्योंकि मुद्रा निकालना तथा 
नोट निकालना भिन्न भिन्न बाते हैं। नोट का आधार साख है 
जब कि सोने-चाँदी की मुद्राओ का आधार यह नहीं है। यदि 
राज्य साख का प्रयोग करने लगे, तो वह जनता को बहुत 
हानि पहुँचा सकता है। भारत में नोटो की श्रधिकता इस बात 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है | 

तीसरी युक्ति यह है कि नोटों के निकालने के अधिकार 
का दुरुपयोग बेंकों की अपेक्षा राज्य के द्वारा अधिकतर 
संभव है। सरकारी कर्मचारी व्यापांरीय ज़रूरतों से अधिक 
नोट निकाल सकते हैं । युद्ध का भार, सैनिक खचों का दबाव 
तथा व्यापारीय ज़रूरतों का मिथ्या ज्ञान आदि अनेक कारण 
है जिनसे प्रेरित होकर वह लोग नोटों के आधिक्य से जनता 
को नुकसान पहुँचा सकते हैं । 

चौथी युक्ति यह हे कि राज्य नोटों को अधिक राशि में 
निकान्नकर उसके बदले धन राज-करों को बढ़ाकर देते है । 
इस युक्ति में भी पर्य्यात कधिक सश्चाई है। 

इस प्रकार स्पष्ट हे कि राज्य के द्वारा नोटों का संचालन 


[ रण १, 


उचित नहीं है । बेंकों के द्वाथ में ही इसका अधिकार होना 
चाहिए । माना कि बेंकों का हित तथा जनता का हित प्रायः 
प्रतिकूल होता है, परंतु इसके सिया दूसरी विधि ही कौन सी 
है। नोटों का अधिक प्रचार होना चाहिए, इसको तो सभी 
विद्वान खीकृत करते हैं। समश्िवादी तो इसी पर समाजका 
आर्थिक संघटन स्थापित करना चाहने हैं। इस हालत में यही 
कहा जा सकता है कि राज्य को ऐसी बाधाएँ रखनी चाहिएँ 
जिनसे बक अपने नोट निकालने संबंधी अधिकार का दुरुपयोग 
न कर सरके। संसार के भिन्न भिन्न बेंकी का इतिहास इसी 
बात को सूचित करता है कि राज्य के निरीक्षण से आर्थिक 
दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कुछ दूर की जा सकती है । 
मुद्रा-खिद्धांत की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसमें यास्त- 
विक घटनाओं को सामने नहीं रखा जाता। बेंकों का पत्रमुद्रा 
के अधिक निकालकर व्यापार व्यवसाय को उत्तेजित करना 
ओर उत्तेजित दशा को अधिक संख्या में पत्रमुद्रा निकालकर 
भयंकर उद्म रूप देना कल्पित है। क्योंकि व्यापारी व्यवसायियों 
को उधार पर या हुंडियो को डिस्काउन्ट पर काटकर धातु- 
मुद्रा के खान पर पत्रमुद्रा दे दी जाती है। प्रश्न जो कुछ है वह 
यही है कि बिना व्यापारियों तथा व्यवसायियों की जरुरत के 
बैक पत्रमुद्रा कैसे निकाल सकते हैं ? यदि यद्द बात नहीं है तो 
सुद्रा सिद्धांत पक्पातियों की उल्लिखित आधिक्षय संबंधी युक्ति 
में कुछ भी सचाई नहीं मालुम पड़ती । 
१६ 
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यह सब द्वोते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्री में मुद्रा सिद्धांत 
को ही महत्व दिया गया हे ओर कई तरीका से बैंकों के नोट 
निकालने संबंधी अधिकार को रोका गया है, जिनमें से कुछ 
एक इस प्रकार है-- 

( के ) नोटों की राशि का नियत करना--इस विधि के द्वारा 
नोट निकालने की अधिक से श्रधिक संख्या नियत कर दी 
जाती है। सिद्धांत यह है कि एक विशेष राशि तक मुद्रा की 
जरूरत व्यापारी व्यवसायियां को सदा ही रहती है । फ्रांस में 
५००००००००० फ्रेक्स के नोट राष्ट्रीय बेंक निकाल सकता है। 
चस्तुतः यह अधिकार आशिक दृष्टि से दुघंटनाओ को रोकने 
में असमर्थ है। नोट की संख्या तथा उसके बदले धरोहर में 
रखे धन के अज्ुपात के साथ ही आर्थिक दुर्घटनाओं का घनिष्ट 
संबंध है। यदि नोट उल्लिलित धन के ही निकाले जायें और 
उनके बदले धरोहर मे यथेष्ट धन न रखा जाय तो आर्थिक 
दुघटनाएँ उपसित हो सकती हे ओर उनसे बचना कुछ भी 
सुगम न रहे | 

स्पष्ट है कि बेंक का सुप्रबंध ही नोट की श्रधिकता के 
दुष्परिणामों से जनता को बचा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रीय 
चेंक का प्रबंध बहुत ही उत्तम हे। संसार में बहुत थोड़े बेंक 
होंगे जो उसका मुकाबला कर सके । प्रायः उनमें नोटों का 
दो तिहाई या तीन चौथाई धन सदा दी धरोहर में जमा रहता 
है। कमी कभी तो नोटों के मूल्य के बराबर ही घन धरोहर 
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में रखा रहता है। परंतु इसका यदद तात्पय्ये नहीं है कि नोटों 
की राशि को नियत करने से जनता दुर्घटनाओं से बच सकती 
है। सभी बेंका का फ्रांस के राष्ट्रीय बेंक के सदश आदश प्रबंध 
नहीं हो सकता। अतः कोई दूसरा उपाय करना चाहिए 
जिससे नोटों की अधिकता से जनता बच सके | 

( ख) न्यूनतम घरोहर विधि ( ९ जैेमॉणाएय रिल- 
5६7४८ ४९:४०० )--इस विधि के अनुसार नोटों की संख्या 
ता नियत नहीं की जाती, परंतु उसके स्थान पर नोटों के बदले 
घरोहर में कितना धन जमा कर दिया जाय, यह नियत कर 
दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि बेंक यर्थेच्छ नोट 
निकाल सकते हैं और बहुधा उनका प्रबंध भी शिथिल हो जाता 
है। इस विधि का उद्देश्य यही है कि जनता की दुर्घटनाओं 
से रक्षा दो: परंतु यही बात इसस सिद्ध नहीं होती । दुर्घटन। 
के समय में प्रायः कोष का धन खतम हो जाता है और 
अधिक नोटों के बदले घन देने में बेंक असमर्थ हो जाता 
है। अज्लुभव यहो है कि प्रायः बेंक निश्चित राशि से अधिक 
घन कोष में रखते हैं। परंतु जब यद्द विश्वास फैल जाता है 
कि बैंक के पास तो राज-नियम द्वारा नियत घन कोष में है 
ही, तो दुघेटना के समय में सभी लोग अपने नोटों के बदले 
धन अहण करने का यज्ञ करते हैँ | इस प्रकार स्पष्ट है कि इस 
विधि से भी जनता की रक्षा नहीं हो सकती । द्जदनाओं 
से जनता को बचाने में यद विधि भी असमर्थ है। 
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( गे ) आनुपातिक घरोहर विधि ( ?709077099] २९५5९+ए८ 
॥(८४॥०१ )--इस विधि के अनुसार जितने नोट निकाले जाये 
उसी के अज्ुपात में धरोहर में धन रख दिया जाय । प्रायः एक 
तिद्दाई धन का ही नियम है। बेल्जियम तथा जम॑नी में इसी 
विधि के श्रनुसार काम किया जाता है। यह विधि भी संतोष- 
प्रद नहीं कही जा सकती । क्योकि अनुपात का स्थिर रखना 
सुगम बात नहीं हे । दृष्टांत खरूप कह्पना करो कि राज्य द्वारा 
नियत अजुपात ४ तथा १ का है। इस अनुपात के अनुसार 
किसी बेंक ने ४००००००० रुपए के नोट निकाले और इसके 
बदले धरोहर में १००००००० रुपए जमा कर दिए । यदि 
कोई व्यक्ति दस रुपए का भी नोट तुड़ावे तो उल्लिखित 
अनुपात का भंग हो जाना खाभाविक है। प्रतिदिन लाखों 
रुपयों का लेनदेन करनेवाले बेंको के लिये अनुपात को स्थिर 
रख सकना कठिन हे । 

( घ ) विषम घरोहर विधि (?2:0०] [069090 १(९४४००)- 
इस विधि के अज्लुसार नोटों का कुछ भाग धातु के आधार पर 
ओर कुछ भाग सरकारी कागजों तथा हिस्सों के आधार पर 
निकाला जाता है। संयुक्त प्रांत अमेरिका, भारत तथा इंग्लेंड 
में यही विधि प्रचलित है। बेंक आफ्‌ इंग्लेंड लड़ाई से पहले 
लगभग १८४०००००० पोंड के नोट निकालता था जिनके बदले 
वह सरकारी कागजों तथा कंपनियों के हिस्से को धरोहर में 
अप्ता कर देता था। इससे अ्रधिक नोट निकालने के लिये उसको 
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धरोहर में सोना जमा करना पड़ता था। इसमें दोष यह दे कि 
जरूरत के अनुसार जनता को नोट नहीं मिलते | इंग्लेड 
चेको के प्रयोग का बढ़ना बहुत कुछ नोटों की माँग के अनुसार 
उपलब्धि न हो सकने से ही संबद्ध है । 

( ४ ) सरल घरोहर विधि (5. , 5 2८ए०5॥: 2/६६॥00)- 
इस विधि के अनुसार नोट निकालने से पूर्व घरोहर में बहु- 
मूल्य धातु या उसकी मुद्रा का रखना आवश्यक है | अमेरिका 
का ग्रीन बैक नामक नोट इसी विधि के अनुसार निकाला गया 
है। इसमें दोष यही है कि धरोहर में अपरिमित घन निरर्थक 
पड़ा रहता है | यदि उसको प्रयोग में लाया जाय और देश की 
औद्योगिक उन्नति में उसको साधन बनाया जाय तो आर्थिक 
दुर्घटनाओं का उत्पन्न दो जाना बहुत संभव है | इतिहास इसी 
बात का साज्ञी है कि राज्य के लोभ से इतने अपरिमित 
घन को सुरक्षित रखना सुगम काम नहीं है। टद्शांत स्वरूप 
१७६० में इग्लेंड ने, १७६५ में हालेंड ने ओर १८७० में 
फ्रांस ने अपने अपने राष्ट्रीय बैंकों से उधार धन लिया। बेंक 
भी राज्य की कृपा चाहते हुए जनता के हित को प्रायः 
तिलांजलि दे देते हैं । 

उल्लिक्षित विधियों से स्पष्ट है कि कोई ऐसी विधि 
नहीं है जो निर्दोष हो । इस दशा में क्या किया जाय! 
म्रहाशय किले का मत है. कि बहुत सी विधियों के द्वारा काम 
हेने से जनता की रक्ता कौ जा सकती है | जदाँ तक दो, सोना 
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चाँदी धरोहर मे भी निरथंक न पड़ा रहे ओर उसका प्रयोग 
इस सीमा तक भी न किया ज्ञाय कि धरोहर बिलकुल जाली 
हो जाय तथा जनता में नोट निराधार चलते रहे। कोशिश 
यह होनी चाहिए कि व्यापारी-व्यवसाथियों को जरुरत के 
अजुसार मुद्रा मिल जाय ओर जरूरत न होने पर उनको पुनः 
खींचो जा सके | 


ग्यारहवों परिच्छेद 
छ कह हर 
भारत म॑ झुद्रा की स्थिति 
१--रुपए की अवाचीन स्थिति 

खन्‌ १८६३ तक भारत मे॑ चाँदी का रुपया प्रामाणिक सिक्का 
था । उसकी टकसालें जनता के लिये खुली थीं। सोने के अज्ु- 
सार चाँदी की कीमतें बदलती रहती थीं। रुपए का सूल्य 
चाँदी की कीमत पर निर्भर था। चिरकाल से चाँदी की कीमत 
क्रमशः कम हो रही थीं, इससे व्यापार-व्यवसाय को बहुत 
चुकसान पहुँचता था। आयात तथा नियांत के व्यापारियों का 
जीवन खतरे से खाली न था। 

द्विधातवीय मुद्रा-विधि के लिये जब यूरोप के बड़े बड़े राष्ट्र 


तैयार न हुए, तब भारत में भी १८४३ में रुपए को कल्पित 
मुद्रा बनी दिया गया और उसकी टकसालें जनता के लिये बंद 
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कर दी गई । १८४६९ में रुपए का खर्ण मूल्य।१ शि० ४ पेस नियत 
किया गया जो कि अब तक प्रचलित है, यद्यपि सरकार ने 
गलती से दो साल पहले इस अनुपात को कानून की किताब! 
में बदल दिया हे । 

रुपए को कल्पित मुद्रा बनाते समय देश में पर्याप्त अधिक 
आंदोलन हुआ था| लोगों का यह ख्याल था कि इससे भारत 
के निर्यात को जुकसान पहुँचेगा ओर खर्ण-विनिमय विधि चिर- 
काल तक स्थिर न रह सकेगी । भारत में ज्यों ज्यों मंहगी होती 
गई त्यों त्यो यह बात द्नि पर दिन स्पष्ट होती गई कि अल्प 
मूल्यवाली धातु की मुद्रा से देश की बहुसंख्या को किस प्रकार 
द्वानि पहुँच सकती है। १६१० की २५ फरवरी को महाशय जे. 
बी. वुनयेट्‌ ने व्यवस्थापक सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 
इससे भारत के निर्यात व्यापार को बहुत द्वी अधिक नुकसान 
पहुँचा है। बंबई के कपड़े बनानेवाले कारखानों के मालिकों ने 
भी यही बात प्रकट की थी । 

मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तन करते समय सरकार को १८४३ 
में जिस आंदोलन का सामना करना पड़ा था, १८&& तक वद्द 
शने शनेः कम हो गया | महाशय ए्‌. एम. लिडसे ने १८&८ में 
ही यह उद्धोषित किया था कि भारत की नवीन भमोद्विक प्रणाली 
रिकार्डो के इस सिद्धांत के श्रजुकूल है कि राष्ट्र का अंतरीय 
काय्य अल्पसूल्य धातु की मुद्रा तथा कागजों के द्वारा होना 
चाहिए; केवल विदेशी व्यापार में खर्ण या खणुसुद्रा का प्रयोग 


| [ शेछझ | 

दोना चाहिए। १८६३ में भारत में चार प्रकार की मुद्राएँ चल्नर्त 
थीं जो कि इस प्रकार हैं--- 

(१) कागजी नोट 

(२ ) कल्पित मूल्य का चाँदी का रुपया 

(३ ) तांबे चाँदी के छोटे छोटे कल्पित मूल्य फे सिक्क 

(४ ) विदेशी व्यापार में खर्ण तथा खर्ण॑मुद्राएँ 

जनता, व्यापारी, व्यवसायी तथा खाहकारों का मत था कि 

क्रमशः भारत में खर्णमुद्रा को अंतरीय विनिमय में भी प्रच 
लित करना चाहिए। परंतु अब तक भारत में खणुमुदापँँ 
धामाणिक मुद्राएँ नहीं बनीं । रुपया ही बड़े से बड़े लेनदेन में 
प्रामाणिक मुद्रा है। रुपए में जो विशेषताएँ हैं, वे इस प्रकार 
दिखाई जा सकती दँ-- 

( १) रुपया कोषप्रवेश्य तथा प्रामाणिक मुद्रा है । 

(२) खर्ण मुद्रा कोषप्रवेश्य तथा प्रामाणिक मुद्रा है। 
सरकार राजनियमो के द्वारा बाध्य है कि एक पाउंड के बदले 
पंद्रह रुपए दे। पिछले वर्ष के राजनियम से विनिमय दर 
दस रुपया हो गई हे । 

(३ ) प्रायः सरकार पंद्रह रुपयों के बदले में खरणणं मुद्रा 
नहीं भी देती । रुपयों के बदले में स्वर्ण मुद्राओं का प्राप्त 
करना भारत में सुगम काम नहीं है। 

(४ ) विदेशी व्यापार तथा पूँजी श्रमण को झुगम करने 
के लिये सरकार ने विनिमय की द्र १ शिलिंग ४ पंस रख्त्री 
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है। लड़ाई से पहले तक यह दर प्रायः १ शि० ४३ पंस से 
१ शि० ३३३४ पंस के बीच में ही रहती थी। लड़ाई के अंतिम 
दिनों में इसमें भेद पड़ गया ओर बहुत से झमेले खड़े हो गए 
जिनका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। 

लड़ाई से पहले भिन्न भिन्न समितियां ने जो सलाह दीं, 
उन्हींके अनुसार भारत की मोद्विक-प्रणा्ञी मे संशोधन किए 
गए । भिन्न भिन्न समितियाँ किस किस समय में बेठीं, इसका 


ब्यौरा इस प्रकार हे-- 
सन्‌ समितियों के नाम 

श्य७र. इंडियन मौद्रिक-प्रणाली पर हशेल समिति 

१०६३ टकसालों का बंद करना | विदेशी विनिमय 
दर का नियत करना । 

श्यध्८प. फाउलर समिति । विदेशी विनिमय की द्र 
१ शि० ७ पेस पर पहुँच गई । 

८४६. श्शि० ४ पंस के अजुपात पर इंग्लेंड का 
सावरेन भारत में प्रामाणिक झुद्रा नियत 
किया गया | 

१८७६६-१६०३ भारत में खावरेन ( खणों मुद्रा ) चलाने के 
संबंध मे पत्र-व्यवहार ( १६०३ की ६ फर- 
चरी तक ) | 

१६००. मुद्रा-निर्मांण के लाभ से खरणकोष का 


धापित करना | 


१६०७ 


१६०५ 


१६०६ 


१७०द्ध 


१६१० 


१६१३ 
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भारत सचिव का १ शि० ४६ पंस पर काउ- 
सिल बिल के विक्रय करने का टढ़ निश्चय 
करना । 

बैंक आफ ्‌ इंग्लैंड में मुद्ाकोष (0४::९८४८७ 
(:४८५/) का स्थापित करना । 

खर्णकोषनिधि की रुपए संबंधी शाखा का 
स्थापित करना । 

कलकत्त में लंडन के लिये स्टर्लिंग ड्राफ्ट 
का १ शि० ३३३ पंस पर बेचा ज्ञाना। इसका 
धन लंडन में खरणंकोषनिधि में से दिया 
जाता है| 

१० रुपए तथा ५० रुपए के नोटों को संपूर्ण 
भारतीय साम्राज्य में प्रामांणिक मुद्रा का 
रूप देना । 

भारतीय आय व्यय तथा मुद्रा के संबंध में 
रायल कमीशन का बेठाना। 


उल्लिखित राजनियम तथा समितियाँ भिन्न भिन्न परिस्थिः 
तियो तथा समस्याओं को सुलभाने के लिये ही बनाई गई 
थीं। १८४३ से पहले १८७० का राज-नियम ही प्रचलित था । 
१८७० के राज-नियम के अनुसार सरकार रुपयों के बदले 
चाँदी तथा चाँदी के बदले रुपए देने के लिये बाध्य थी।॥ 
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इसके साथ ही साथ १८६८ की सरकारी सूचना या विज्ञप्ति के 
द्वारा सरकार १० रुपए ४ आने पर एक खावरेन ग्रहण करने 
पर बाध्य थी । परंतु इसके अनुसार चिरकाल तक काम 
नहीं किया गया। १८७० के राज-नियम को १८४३ के राज- 
नियम के द्वारा और १८६८ की सरकारी विज्ञप्ति को एक नई 
विज्ञप्ति के द्वारा बदला गया । १८४३ के राज-नियम से चाँदी 
की टकसालें जनता के लिये बंद हो गई ओर विज्ञप्ति के द्वारा 
सावरेन का मूल्य पंद्रह रुपया नियत किया गया। १८&३ 
से १६०६ तक खरणुमुद्रा तथा रुपए के संबंध में भिन्न भिन्न 
विशप्तियाँ प्रकाशित होती रहीं ओर श्रंत में १८&& में एक राज- 
नियम के द्वारा सावरेन को पंद्रह रुपयों के बराबर नियत कर 
दिया गया । १६१० के पेपर करेंसी एक्‌ से इंग्लेड की खरोंमुद्रा 
के स्थान पर पत्रमुद्रा निकालना निश्चित हुआ । 

विनिमय की द्र तथा खणनिधि का प्रबंध प्रायः शासक- 
सभा के हाथ में है। वही भिन्न भिन्न विज्ञप्तियां के द्वारा उसका 
प्रबंध करती है ओर जनता को यथार्थ खलिति की सूचना देती 
रददती है | सारांश यह है कि भारतीय मुद्रा का विकाख खाभा- 
विक है। शासकों की किसी खिर कूटनीति को यह सूचित 
नहीं करता | 

उल्लिखित नियमों का फल यह दे कि रुपया एक कल्पित 
मुद्रा बन गया है। विदेशी व्यापार की सुगमता के लिये सर- 
कार रुपए को नियत विनिमय की दर पर विदेशी मुद्रा में 
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परिवर्तित कर देती है | संच्तेप से भारतीय मोद्विक-प्रणाली कौ 
विशेषता निम्नलिखित हे । 

(१) भारत की राष्ट्रीय मुद्रा अंतराष्ट्रीय मुद्रा से 
सचंथा भिन्न हे । 

(२ ) सरकार भारत की मझुद्रा के बदले विदेशी खर्णु- 
मुद्रा विदेश में सुगमता से दे देती दे । 
भारत में उस खरमुद्रा को प्राप्त करना उतना 
सुगम नहीं हे। सरकार का इस बात की 
ओर ध्यान भी नहों हे। 

(३ ) सरकार ने भारतीय झुद्रा के बदले विदेश में 
मुद्रा ओर विदेशीय मुद्रा के बदले भारत मेँ 
मुद्रा देने का प्रबंध करके दोनों ही स्थानों पर 
अपना कोष रक्‍्खा है । 

गंभीर रुप से विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि रुपया 
एक प्रकार का नोट हे। जिस प्रकार दस रुपए के नोट में 
कागज का कुछ भी मूल्य नहीं है, उसी प्रकार रुपए में उतनी 
चाँदी नहीं हे जितनी कि उसके बदले मे बाजार से मित्र 
सकती है । इससे एक हानि भी है। सरकार आमदनी के 
"के से रुपया को बहुत राशि में निकालेगी ओर इस प्रकार 

में मँहगी पेदा कर देगी । पिछले सालो का इतिहास इसी 
बात को पुष्ट करता है। बहुत से अर्थ-शाख्रज्ञ कद्दते दें कि 
सरकार जरुरत से ज्यादा रुपयों का प्रचार कर ही केसे 
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सकती है ? यदि वह लोभ में आकर अधिक रुपए निकाले तो 
वह उसके कोष में ही पड़े रहँगे । इसका उत्तर यह है कि सर- 
कार दिन पर दिन अपने खच्चे बढ़ा रही है ओर उन खर्चो को 
पूरा करने का रुपयों को साधन बनाकर रुपयों को अधिक 
मात्रा में देश में फेला सकती हे । 
भारत में खण की राशि 

सन्‌ १८७८ की फाउलर समिति (70 ए9]९४ (१०77777६४६) 
भारत में खर्णु-पुद्रा-प्रचार के पक्त में थी। उसने ५७वें प्रकरण 
में लिखा है कि “हम इंग्लैणड के सावरेन को भारत में प्रचलित 
करने के पक्त में हैं। साम्राज्य की तीनो आस्ट्रेलियन शाखाओं 
के सदश ही भारत में भी टकक्‍साले खणुमुद्रा बनवाने के लिये 
जनता के लिये खुल जानी चाहिएँ। जो चाहे सोना देकर 
उनके द्वारा सावरेन बनवा ले। इससे भारत तथा इंग्लैंड की 
मुद्रा एक सदश हो जायगी।**' “हम चाहते हैं कि इसी 
नीति का भारत में अनुकरण किया जाय” । १८६६ में उल्लिखित 
कथन के अजुसार भारत में इंग्लेड की खर्ण-मुद्रा को प्रामा- 
शणिक बना दिया गया और खरकार ने रुपए तथा स्वर्ण-मुद्रा 
में १५:१ का अजुपात नियत किया । भारत-सचिव तथा 
वाइसराय ने स्वर्णुमुद्रा बनाने के लिये बंबई में टकसाल 
खोलने का निश्चय भी किया | परंतु इस निश्चय दढ़ता- 
पूवक काम में नहीं लाया गया। १६१९१ में सर गाई फ्रौटवुड 
विल्सन ने व्यवस्थापक सभा में कहा कि “इंग्लेड की टकसालों 
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ने भारत में टकसाल खोलने का विरोध किया | इससे कई 
वर्षों तक बंबई में टकसाल न खोली गई। लाचार होकर कोलार 
स्वर्णक्षेत्र की कंपनियों ने इंग्लेंड में श्रपना अपरिमार्जित 
सोना बेचने का प्रबंध कर लिया। इससे भारत में स्वणुमुद्र 
बनाने का काम कुछ समय के लिये ओर रुक गया” । महाशय 
कीनज का मत हे कि इंग्लेंड की टकसालों का उल्लिखित 
विरोध किसी प्रकार न्याययुक्त नहीं कहा जा सकता | 

»भारत-में स्वरणेमुद्रा के लिये टकसाल खोलने का प्रश्न जब 
जब उठाया गया, तब तब कोई न कोई विरोधी सदा ही उठ खड़ा 
हुआ | १६०१ की मई में टकसाल का मामला जब कोषाध्यक्ष 
के पास भेजा गया, तब उत्तर मिला कि भारत में स्वर्णंमुद्रा को 
इतनी अधिक ज़रूरत नहीं हे कि टकसाल खोली जाय । काम 
न होने से टकसाल बंद पड़ी रहेगी ओर कर्मचारियों को 
तथा ही ज्यादा तनखाह देनी पड़ेगी । १६०३ की ६ फरवरी को 
भारतसचिव ने स्वणंमुद्रा के मामले को अनियत समय के 
लिये टाल दिया । 

१६११ के मार्च में खर्‌ विटुलदास ठाकरली ने १० रुपए 
की स्व॒णुमुद्रा निकालने का प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा में पेश 
किया। इस पर सर्‌ गाई फ़ीट्वुड्‌ विल्‍्सन ने अपनी अनुमति 
दी ओर कटद्दा कि “१६०२ के बाद्‌ से अब तक जो घटनाएँ 
हुई हैं, चह भारत में स्वर्णमुद्रा की टकसाल खोलने के मामले 
को पुष्ट करती हैं” । १६१२ के १६ मार्च को भारत सरकार ने 


[ २४५ ै 


भारत सचिब से टकसाल खोलने की अनुमति माँगी। परंतु 
मामला पुनः गोलमाल कर दिया गया और अब तक यही 
द्वालत मोजूद दे । 

मद्ाशय कीन्ज का मत है कि सन्‌ १६०० के बाद से अब 
तक स्वरणुसुद्रा के संबंध में भारत सरकार की नीति विवेक- 
पूर्ण तथा न्याय-युक्त रही है। सरकारी कागजों के देखने से 
मालूम पड़ता हे कि शासकगण इस बात में संदिग्ध हैं कि 
स्वरणुमुद्राओं की टकसालों के खुल जाने से भारत को 
कुछ लाभ भी हे वा नहीं । इस विषय पर गंभीर विचार करने 
से पूर्व यह जांनना नितांत आवश्यक है कि स्वर्ण्रशि 
का एक स्थान पर एकत्र होना लाभप्रद हे या उसका जनता 
में फैला देना । 

सन्‌ १८७० तक इंग्लेंड की मुद्रा-प्रणाली आदर्श झुद्गा- 
अणाली समभी जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि 
इंबलेंड म॑ सोने के सिक्के चलते थे। जमनी ने इंग्लेंड का अज॒- 
करण किया और अपने देश में सोने का सिक्का प्रचलित किया । 
१८७० तक यही विश्वास था कि खोने के सिक्कों का प्रचार ही 
समृद्धि के लिये मुख्य वस्तु है। परंतु आजकल यह बात नहीं 
रही । इंग्लेंड में चेक के प्रयोग के बढ़ने से सोने के सिर का 
अचार बहुत द्वी कम हो गया। १८७६ के बाद जमेनी ने भी 
खोने का बेंकों के पास एकत्र रहना ही उचित समझा और 
यही कारण हे कि उसने २० मार्क के नोटों का प्रचार भी राज- 


[ २५७६ ।ै 


नियम के अजुकूल ठहरा दिया। १६१३ की जनवरी में रीशटैग 
की बजट समिति के प्रधान ने भी नोटों के प्रचार के लिये 
प्राथना की थी। आजकल तो हरजाने के भार से दबकर 
जमनी ने नोटों का प्रचार बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है। 
माक्स के अधःपतन का मुख्य कारण भी यही है। 

जर्मनी तथा इंग्लेंड के सदश ही अन्य देशों में भी खर्णु- 
मुद्राओं को विनिमय में चलने से रोका गया है | सभी देशो के 
राष्ट्र बेंको में खर्ण|मुद्राएँ तथा खर्ण जमा है। नोटों से ही लेन- 
देन का काम किया जाता है। दृष्टात खरूप १८७२ में आएिया- 
हँग्री ने खर्ण की मुद्राएँ देश में प्रचलित करनी चाहीं, परंतु अंत 
में उसने भी श्रन्य देशों का ही अनुकरण किया। लड़ाई से 
पहले आष्ट्री हंगेरियन बंक के पास ही राष्ट्र का सारा 
सोना जमा था | यही घटना रुस में हो चुकी है । इस 
समय संसार मे एक मिस्र ही ऐसा देश है जहाँ खरों- 
मुद्राएँ विनिमय की माध्यम हे और विशेष रूप से चल रही 
हैं। परंतु उसको भी अन्य यूरोपीय देशों के मार्ग पर चलना 
ही पड़ेगा । 

खर्ण तथा खण्णुमुद्रा का बेंकों के कोष मे जमा होने का 
मुख्य कारण यह है कि सोने का व्यवद्दार में प्रयुक्त करना एक 
प्रकार की फजूलखर्ची हे। जब देश पर आर्थिक संकट पड़ता 
है तब राष्ट्र का खण उपलब्ध नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति 
खणमुद्रा को अपने अपने संदूकों में बंद कर देता है। यही 


[| २५७ | 


कारण है कि अ्र्थ-शास्रश्ों का मत है कि देश का लेनदेन 
साधारण मुद्राओं से चलाना चाहिए ओर जहाँ तक हो सके, 
खोने को एक स्थान पर एकत्र रखना चाहिए। 

१६०० में भारत में सावरेन चलाने के लिये यज्ञ किया 
गया; क्योंकि १८४८ की मुद्रा-समिति ने राज्य को यही 
खलाह दी थी ओर भारतीयों की भी यही प्रबल इच्छा थी | 
१६०० की १५ जनवरी को कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई म॑ करंसी 
आफिस से लोगों को नोटों के बदले सोने के सावरेन दिए 
गए । १६०१ तक यही प्रवध रहा । ६७४०००० पाउड जनता मे. 
प्रचलित किए गए । परंतु हुआ क्या ? लोगों ने इनको प्रायः 
विदेश में मेज दिया ओर वहुतों ने इनको गलाकर गहने 
बनवाए | 

इसका परिणाम यह हुआ की सरकार के खजाने में खरणो- 
मुद्राएँ लोटकर न पहुँची । इससे सरकार को खर्णमुद्राओं का 
प्रचार रोकना पड़ा ओर निम्नलिखित राजनियम बनाना पड़ा-- 

(१) भारत में खणोमुद्रा ( सावरेन ) प्रामाणिक मझुद्रा 

समभी जाय और उसका दाम पंद्रह रुपया हो | 

(२) सरकार इसी अनुपात के अनुसार जनता को साच- 

रेन के बदले रुपए दे । 

(३ ) सरकार रुपया के बदले लावरेन दे सकती दै; परंतु 

किसी ; नियम से वह इस काम के लिये बाध्य 


नहीं हे । 
१७ 
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बहुत से अर्थ-शाखशों का मत है कि यदि भारत में १० 
रुपए की गिनती चलाई जाय तो बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो 
सकती है | भारत में सोने की कमी नहीं हे | पिछले दस बीस 
सालो में दिन पर दिन भारत में सोने की राशि बढ़ती ही गई 
है, जैसा कि इस सूची से स्पष्ट हे-- 
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| रदं० | 


उल्लिखित सूची की पाँचवीं पंक्ति से स्पष्ट है कि किस 
प्रकार भारत में प्रति वर्ष खरणमुद्राओं की वृद्धि हुई है। १६०१-०२ 
में कुल &६७००० पाउंड की खणमुद्राएँ भारत में प्रचलित थीं; 
परंतु १६१२-१३ में यह संख्या ११०००००० पाउंड तकजा 


पहुँची । 


भारतवर्ष में विदेश से प्रति वर्ष १०००००० पाउंड की 
खर्ण॑मुद्राएँ आती हैं; परंतु यह मुद्रा के रूप में नहीं चलती । 
प्रायः इनको गलाकर गहने गढ़वाए जाते हैं। भारत के कुछ 
प्रदेश में जमींदार फसल बेचने के बदले में खर्णमुद्रा अहण 
करना ही श्रधिकतर पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह हे कि अब वह रुपयों को जमीन में नहीं गाड़ना चाहते 
ओर न रुपयों के गहने ही बनवाना चाहते हैं। सावरेन इन 
दोनों कामों के लिये अधिक उपयोगी है । श्रतः उसी को वह 
ग्राप्त करता चाहते हैं। 


सावरेन के प्रचार को जानने के लिये रेल्वेज़ तथा पोष्ट 
आफिस को सूची दी जाती है, जिससे विषय पूर्रो रुप से 
स्पष्ट हो जाय | 


[ शदृ१श ] ु 
सावरेन का प्रचार 
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उल्लिखित सूची से स्पष्ट हे कि किस प्रकार १६०६ से 
१६१० तक खावरेन का विनिमय के माध्यम के झुप में प्रचार 
कम होता रहा ईष्टन बंगाल, बंगाल, आसाम, मध्यप्रांत तथा 
बर्मा में तो सावरेन का भ्रचार बहुत द्वी कम है। संयुक्तप्रांत, 
मद्रास तथा पंजाब मे लोग गेहूँ. बेचते समय सावरेन प्राप्त 
करना चाहते हैं। बम्बई भी आजकल इसी ओर पणग धर 
रहा है | पंजाब की व्यापारीय समिति ( ?प्रग़ु8० 0॥8770९7 
0 (००76९:०९ ) ने जून १६१२ में जो श्रस्ताव पास किया 
था वद्द बहुत अधिक ध्यान देने के योग्य हे। प्रस्ताव के शब्द्‌ 
हैं कि “पंजाब में सावरेन का प्रचार दिन पर दिन बढ़ रहा 
है। बाजार मे सावरेन को प्रामाणिक मुद्रा (०2० ६६४१६:) 
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के रूप में ग्रहण किया जाता है। पंजाब के सिपाददी जिन जिन 
स्थानों में गए हैं, वहाँ प्रायः सावरेन बाजार में अहण को 
जाती है और एक सर्वप्रिय मुद्रा समभी जाती है। पंजाब के 
गाँवों में जमींदार सावरेन जमा करते हैं और जमीन में गाड़ 
कर रखते हैं।” १६११-१२ में मुद्राध्यक्ष (0077700]९7 ०६ 
(3077८४८9 ) ने इधर उधर के जिलों से जाँच की । उसको 
भी यही सूचना मिली की पंजाब के गाँवों में बहुत बड़ी संख्या 
में सावरेन जमीनों में गड़ी हैं । 

विदेश से भारत में जो सोना आता है, वह भी भूलने के 
योग्य नहीं हे। १६१२ में भारत में २६४५००००० पाउंड का 
खोना विदेश से आया जिसमे २१५००००० पाउंड के सावरेन 
थे। इस अधिक मात्रा में सोने के आने का मुख्य कारण आःस्टरे- 
लिया तथा ईजिप्ट से संबद्ध है। वहाँ से बहुत सा सोना 
भारत में आया; क्योंकि वहाँ उसकी माँग न थी। काउंखिल 
बिल के स्थान में भारत में सोना भेजना ही सस्ता पड़ता था, 
इससे भी भारत में खोना बहुत अधिक आया । सारांश यद है 
कि सोने की इस अधिक मात्रा से यह अनुमान नहीं किया जा 
सकता कि भारत में सावरेन के प्रचार की जरूरत है और 
लेनदेन का काम सुगमता से नहीं चल सकता । क्योंकि 
बहुधा यह देखा गया है कि लंडन से सोना मँगाने की अपे- 
क्या, अलकूजंड्रिया से सावरेन मँगाना सस्ता पड़ता है। १६१२ 
में भारत में कुल मिलाकर २१५०००००० सावरेन आए थे 
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जिनमें से केवल ४०००००० सावरेन ही लंडन से आए थे । 
शेष सावरेन आस्ट्रेलिया तथा ईजिप्ट से ही भारत में पहुँचे थे। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में सावरेन की मॉग अधिक 
है वा कम है ओर उसका लेनदेन के साथ किसी ढंग का संबंध 
है। इस पर बिना विचार किए भारत में खणमुद्गा के प्रचार 
का प्रश्न सरल नहीं किया जा सकता | खणुमुद्रा प्रचार संबंधी 
समस्या कितनी विकट है ओर उसको किस प्रकार सरल किया 
जाय, अब इसी पर प्रकाश डाला जायगा। 

३--खणमुद्रा का प्रचार 

भारत में स्वर्ण की माँग है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । 
परन्तु यह माँग एकमात्र मौद्रविक-व्यवहार के लिये नहीं हे, 
अपितु इसमें गहने तथा गाड़ने के लिये भी स्वर्ण की माँग 
सम्मिलित है। भारत के संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मद्रास, बम्बई 
तथा वंगाल यह पाँच ही प्रांत हें. जिनमें मुद्रा के लिये स्वर 
की माँग है । 

स्वणमुद्रा के पच्तपाती निम्नलिखित तीन तरीकों से भारत 
में स्वर्णमुद्रा का व्यवहार बढ़ाना चाहते हैं-- 

(१) बम्बई में स्वणुसुद्रा बनाने के लिये टकसाल खोली जाय । 

(२) द्स रुपए के बराबर ही स्वणुसुद्रा वहाँ बनाई जाय 

ओर उसका रूप भारतीय हो | 
(३) राज्य की ओर से यज्ञ किया जाय कि व्यवहार में 
यथाखंभव स्वर्मुद्गा चले । ० 
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(१) बस्बई से टकसाल खोलने से स्घणुमुद्रा का निर्माण 
केसे शुरू हो सकता है, इसके चार तरीके हैं जो इस 
प्रकार हैं-- 

(क) स्वर्ण॑मुद्रा बनाने के लिये इंग्लेंड से स्वर्ण मेंगाया 
जाय या इंग्लेंड के स्वर्ण-व्यापारी भारतीय-राज्य के हाथ 
स्वर्ण बेच । 

(सर) भारत की सोने की खानों के मालिक इंग्लेंड के स्वर्ण- 
संशोधको के पास स्वर्ण न भेजकर बंबई की टकसाल में 
भेज । भारत में प्रतिवर्ष २०००००० पाउंड का स्वर्ण पैदा होता 
है। बंबई की टकसालवाले यदि उनका सोना अच्छी शर्तों पर 
ले, तभी यह संभव है । अन्यथा नुकसान सहकर खानवाले 
उनको कब सोना देने लगे ? 

(गं) भारतीयों का स्वभाव बदल जाय और वह लोग 
गइनों को गलाकर बाजार में स्वर्ण की मात्रा बढ़ाएँ जिससे 
टकसाल को पर्याप्त अधिक स्वणुमुद्रा में परिवत्तित होने का 
अवसर द्‌ । 

(घ ) दुभिक्ष के दिनों में लोग अपने गददनों तथा गड़े हुए 
खोने को बाहर निकाले ओर उसको ख्र्णमुद्रा में परिवर्तित 
होने का अवसर दे ।, 

विचार की सुगमता के लिये पहले तरीके को ही लीजिए। 
इंग्लेंड के व्यापारी भारत में स्वर्ण भेजकर स्वर्ण की मुद्रापँ 
बनवा, यद संभव नहीं है। भारत में स्वश विदेश से तभी 
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आवेगा जब कि स्वर्ण-ब्यापारी भारत में बेचने के इच्छुक हों; 
अर्थात्‌ उनको अन्य स्थानों को अपेत्षया यहाँ अधिक लाभ 
भ्राप्त होता हो । स्वाभाविक हे कि भारत में स्वर्ण की माँग 
बढ़ने से भारत में स्वर्ण आवे ओर शुरू शुरू में सरकार को 
सुक्सान उठाना पड़े । यही बात दूसरी दशा में हे । भारतीय 
स्वर्ण-चेत्र के मालिक भारत को स्वर तभी दंगे जब उनको 
इंग्लेंड की अपेक्षया ज्यादा दाम मिले। इसी को दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार भी कद्दा जा सकता है कि सारत के करदाताओं 
की तकलीफ से स्वर्णक्षेत्र के मालिक अंग्रेज अनुचित ढंग पर 
खाभ उठावंगे और अपने हिस्सेदारों को अधिक अधिक 
खाभ बाँट्गे । 

(२) यदि भारत द्स रुपए की भारतीय स्वणुमुद्रा प्रचलित 
हो तो स्वर्ण-पराप्ति-संबंधी कठिनाई ज्यों की त्यों बनी रहती 
है | इसमें संदेह भी नहीं है कि भारत में दस रुपए की स्वर्ण- 
मुद्रा कुछ ही खमय में स्वंप्रिय दो सकती है। गाँवों में 
इसका व्यवहौर कहाँ तक संभव है, इस पर पर्य्याप्त अधिक 
मतभेद्‌ है । क्योंकि गाँववाले उन्हीं मुद्राओं को अदहदण करते 
हैं जिनका मूल्य उनको मालूम हो । शुरू शुरू में यद्द कठिनाई 
उपस्थित होगी, परन्तु कुछ ही दिनो के बाद स्वणुमुद्रा चाँदी 
तथा नोटों की अपेक्षया भी अधिक प्रिय द्वो जायगी | दस 
रुपए की खर्शुमुद्रा में सबसे बड़ी कठिनाई विदेशी व्यापारियों 
को होगी । यदि भारतवर्ष एक खतंत्र देश दोताँ ओर 
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इग्लेड से उसका कुछ भी संबंध न होता तो और बात थी | 
परंतु जब यह बात नहीं है, अपितु इंग्लेंड के साथ भारत 
का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, तो इस दशा में इंग्लैंड के 
सावरेन से एक भिन्न खणोुमुद्रा प्रचलित करना विचारणीय 
है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल इंग्लेंड का साव- 
रेन अंतर्जातीय मुद्रा हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है 
कि १६११ में इंग्लेंड में ४३३०४५७२२ सावरेन टकसाल से 
बनाए गए जब कि सारे संसार मे ३३३७५४५प पाउंड की ही 
स्वर्णंमुठां बनाई गई। इस दशा में इंग्लेंड की खर्णमुद्रा से 
एक भिन्न भारतीय खणुमुद्रा का स्थापित करना कहाँ तक 
हितकर होगा, यह विचारणीय हे । 

(३) “राज्य की ओर से इस बात का यतल्न किया जाय 
कि भारत में खर्णुमुद्रा का विशेष तोर पर प्रचार हो” इस 
विचार में बहुत से मुद्रा-तत्वश् सहमत नहीं हैं। भारत जैसे 
देश में यह कहाँ तक दितकर होगा ओर रुपए के खान पर 
स्वर्यमुद्रा को सर्वृप्रिय बनाने में कहाँ तक सरकार को या 
जनता को लाभ पहुँचेगा, इस विषय में श्रब तक एक मत 
नहीं हे । 

जो कुछ हो, खणुमुद्रा को भारत में प्रचलित होना 
नितांत आवश्यक है। सभ्य राष्ट्री का खणोंमुद्रा को प्रचलित 
करने से सभ्यता का खर्णमुद्रा के साथ घनिष्ठ संबंध हो गया 
है। इस दशा में भारत की असभ्यता की सूचक चाँदी की 
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मुद्रा का चिरकाल तक प्रयोग करना किसी तरीके से हित्रकर 
नहीं हो सकता | इसलिये किसी न किसी उपाय से भारत में 
स्वणुमुद्रा का प्रचार करना ही चाहिए | 

महाशय कीन्‍्ज अ्रभी तक स्वर्णमुद्रा के पक्त में नहीं हैं । 
उनकी युक्तियाँ विवेकपूर्ण तथा विचारणीय हैँ । उनका खयाल 
है कि स्वर्णमुद्रा प्रचलित करने से भारत को भयकर हानि 
पहुँचेगी । १६१३ से पूर्व भारत-सरकार ने रुपए के कोष 
में २१९०००००० पाउंड का धन एकत्र किया है और पत्रमुद्रा- 
कोष का ब्याज प्रतिवर्ष ३००००० पाउंड के ल्लगभग प्राप्त 
होता है । इस प्रकार भारत-सरकार को १०००००० पाउंड के 
लगभग वार्षिक लाभ है। यदि भारत में स्वर्ण॑मुद्रा चलाना 
ही सरकार अ्रपना कत्तेब्य समभ ले, तो स्वाभाविक ही हे कि 
डल्लिखित कोष उसको नष्ट करना पड़े और १०००००० पाउंड 
की वार्षिक आय से हाथ धोना पड़े । 

ख्रण की राशि को कोष में रखना या जनता में खर्णुमुद्रा ' 
के रूप में फेला देना, इन दो बातों में कौन सी बात हितकर्ण 
है, इस पर बहुत ही विवाद है| महाशय कीनन्‍ज पहली बात के 
ही पक्त में हें। उनका खयाल है कि आर्थिक दुघेटनाओं से बचने 
के लिये आवश्यक है कि साधारण मुद्रा से काम चलाया जाय 
ओर बहुमूल्य धातु को कोष में छुरक्षित रखा जाय । लाडे 
ग्रोशन ने इसी विषय में एक बार कहा था कि “जातीय तथा ' 
मौद्रिक द्ित को सामने रखते हुए में आवश्यक समझता हूँ 
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कि बैंक आफ इंग्लेंड के कोष में २००००००० पाउंड स्वर्ण का 
होना इस बात की अपेक्षा किसी हृद तक उत्तम है कि जनता 
के पास ३००००००० खावरेन के रूप में वह फेला दिया जाय। 
*“ यदि एक पाउंड नोट का प्रचार किया जाय तो बेंक 
आफ इंग्लैंड के कोष में २००००००० पाउंड स्वर्ण की मात्रा 
बढ़ जाय और बेंक की स्थिति पक्की चट्टान पर हो जाय ।” 
इसमें तो संदेह है ही नहीं कि कई वर्षों तक भारत में रुपया 
ही प्रधान सिक्का रहेगा। स्वर्णकोष को जनता में स्व्ुमुद्रां के 
रूप में फैला देने से राज्य की शक्ति घट जायगी ओर दुघेटना- 
आ का सामना करना कठिन हो जायगा । नोटों के प्रचार 
पर भी स्वरणमुद्रा के कारण चुकसान पहुँचेगा। सरकार 
जितनी स्वणुमुद्रा निकालेगी, वह तो जनता के पेट में चली 
जायगी और नोट सरकारी खजाने में पहुँचे । 
पंजाब में नोटों का कम प्रचार है। वहाँ स्वणमुद्रा को ही 
लोग नोटों के स्थोन पर पसद्‌ करते है और जहाँ तक होता है, 
नोट लेने से बचना चाहते हैं। नेशनल बेंक के मेनेजर ने लिखा 
था कि “पंजाब में सरकारी नोटों का बहुत प्रचार नहीं है । 
लोग नोटों के स्थान पर सावरेन को ही पसंद करते हैं? | 
चंगाल तथा ईस्टन बंगाल मे सरकारी नोट बहुतायत से चलते 
हैं। यदि सरकार बंगाल में स्वर्ण॑मुद्रा के प्रचार का कुछ भी 
यत्न करे तो लोगों में नोटो का प्रचार उठ जाय और उन पर 
कटोती पड़ने लगे । पंजाब के विषय में मुद्राध्यक्त ने जो अन्वे- 


[ शरद& | 


है 
घषण किया है, उसको संक्षेप से इस प्रकार दिखाया जा 
छसकता है;--... 


गुजराँवाला --जमींदार लाग स्वणुमुद्रा ही लेना पसंद 
करते हैं। क्योंकि उसके बदले उसको खुगमता से चीजें मिल 
जाती हैं और रुपया तथा मान प्राप्त करने में भी उनको किसी 
ढंग की कठिनाई नहीं होती । सरकारी नोटों को लेने से 
वह लोग घबराते हैं क्योकि उनके बदले रुपया तथा मान 
सुगमता से नहीं प्राप्त होता ओर चीज प्राप्त करने में भी 
अखुबिधाएँ होतो हैं । पूछने पर मालूम पड़ा कि दूर से दूर 
तथा असभ्य से असम्य स्थान में भी स्वसोसुद्रा को लोग ले 
लेते हैं जब कि नोटों के बारे में यह बात नहीं है । रुपए लेने में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वड़ी बड़ी थेलियाँ को एक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना सुगम नही है ओर चोरी तथा 
डाके का भी खतरा रहता है । 


भंगः--लोग चाँदी के रुपए की अपक्षा खोने का सिक्का ही 
पसंद करते है । 

गुरदासपुर: एक स्थान से दुसरे ख्ात में सावरेन तथा स्व॒र्स- 
मुद्रा ले जाना छुगम है। यही कारण कि जमींदार रुपयों की 
अपेक्षा स्वर्णमुद्राओं को ही अधिकतर पसंद करते हैं । 

अबालाः--नगरों तथा गाँवों में सावरेन का ही अधिक 
प्रधार दहै। नोट तथा रुपए का प्रचार उठता जाता है ।* 
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जनन्‍्मू'--नोटों का स्थान द्नि पर दिन स्वणमुद्रा ले रही है। 
सेहतक -- सन्‌ १६११-१२ में स्वर्ण॑मुद्रा के बढ़ने से नोटों 
का प्रयोग उठ गया | 


लुधियाना --स्वर्णुसुद्रा के कारण नोटों का प्रयोग कम 
हो गया । 


उल्लिखित अन्वेषणों तथा प्रमाणों की सचाई इसी से जानी 
जा सकती है कि पंजाब तथा बसम्बई में १० रुपए के नोट 
कभी सर्वप्रिय नहीं हुए । १६११-१२ की पंजाब की रिपोट 
में लिखा है कि “पंजाब में श्रनाज के ऋ्रय-विक्रय में 
खाधरेन का ही प्रचार हे। द्स रुपए का नोट सवेथा नहीं 
चलता ।” महाशय कीन्ज का मत है कि भारत में नोदों का 
प्रचार विशेष रूप से बढ़ना चाहिए । नोटों के प्रचार को 
रोकनेवाला सावरेन का प्रचार कभी अ्रभीष्ट नहीं है । 
इंग्लेंड में चैक का प्रयोग बहुत ही अ्रधिक हे, अतः साधरेन 
प्रामाणिक मुद्रा होते हुए भी विशेष रूप से व्यवहार में नहीं 
आती है। भारत में चेक का प्रयोग बहुत कम है। अतः यहाँ 
नोटों का प्रचार ही बढ़ाना चाहिए ।” 


इसमें संदेह भी नहीं है कि भारत को अपना धन सोने- 
चाँदी के गद्दने बनवाने के स्थानों पर खानों, खनिज व्यवसायों 
तथा अन्य उत्पादक कामों में लगाना चाहिए | महाशय कीन्ज 
ने ठीक कहा है कि यदि भारतवर्ष अपना धन व्यापाणीय 
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व्यावसायिक उत्पादक कामों में लगावे तो संखार के मुद्रा- 
याजार पर भारत का भ्रभ्ुत्व हो जाय# । 


४--भारतीय पत्रप्मद्रा 

भारतीय धातविक मुद्रा के संबंध में पूध परिच्छेद में प्रकाश 
डाला जा चुका | पत्रमुद्रा का विषय भी महत्वपूर्ण है। अतः 
अब उसी पर प्रकाश डाला जायगा ! 

भारत में रुपया एक प्रकार का नोट द्वी है । सरकारी छाप 
जैसे कागज पर पड़ती है, वैसे दी चाँदी पर पड़ सकती हे | 
१८७३ से पहले तक यह बात न थी। टक्‍्सालो के जनता के 
लिये न खुलने से ही यह घटना उत्पन्न हुई है । 

छोटे मोटे लेनदेन के लिये रुपयो का निकलना उपयोगी 
है। परंतु आर्थिक दृष्टि से इससे बढ़कर फजूलखर्ची ओर 
क्या हो सकती है कि किसी राष्ट्र में अप्रामाणिक या कृत्रिम 
मुद्रा अपरिमित संख्या में प्रति वर्ष निकाली जाय । 


333० पके सकननना जज ननन+-ल कटनी ननतन नाजन.. ००० 
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: रुपयाँ को निकालने से पूर्व भारत सरकार रुपए की चाँदी 
तथा रुपए से खरीदी गई चाँदी में जो भेद है, उसी को अपने 
स्थिर कोष में जमा करती है। बड़े बड़े लेनदेन के लिये सर- 
कार ने कागजी नोट भी निकाले हैं। इनका खबसे अ्रधिक 
लाभ यह है कि फसल कटने के दिनों म॑ जब रुपयों की माँग 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, सरकार नोटों के द्वारा उस 
माँग को पूरा कर देती है और माँग के कम होने पर उनका 
नष्ट करना या व्यवद्दार से पृथक्‌ कर लेना भी सुगम होता है। 
इस काय्ये-क्रम में पर्य्याप्त अधिक मितव्ययिता है । 

१८३६-४३ के राजनियर्मों के अनुसार बम्बई, मद्रास तथा 
बंगाल के प्रांतीय बेंकों को बेंक नोट निकालने का अधिकार 
था। इन बेंक नोटों का व्यवहार प्रायः प्रांत की राजधानियाँ 
में ही था। १८६१ में भारत सरकार ने बेंक नोट निकालने का 
अधिकार प्रांतीय बेंकों से ले लिया ओर अपनी ओर से खसर- 
कारी नोट निकालना प्रारंभ किया । उस समय से अरब तक 
भारत के किसी बंक को नोट निकालने का अ्रधिकार नहीं है। 

सरकारी नोटों के संबंध में सबसे पहला प्रस्ताव महाशय 
जेम्ज विल्‍्सन ने ही किया था। उनके अ्रस्ताव को जब काय्ये- 
रूप में परिणत किया गया, उससे पूर्व ही उनकी मृत्यु हो 
गई । १८४६१ का पत्रमुद्रा-संबंधी राजनियम विद्सन के प्रस्ताव 
से कुछ कुछ भिन्न भिन्न है । 

'खन १८४७७ से पूर्व इंग्लेड में नोट निकालने के संबंध में 
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बहुत दी अधिक विवाद था। साधारणतया नोट निकालने,के 
निम्नलिखित दो दी सिद्धांत मुख्य समझे जाते थे-- 
(१ ) बेंको के हाथ में नोट निकालने का अधिकार न 
होना चाहिए | 


(२) सरकारी पूँजी के आधार पर थोड़ी खंख्या में ही 
नोट निकालना चाहिए । यदि अधिक संख्या में नोट 
निकालने की जरुरत पड़े, तो उसके आधार पर 
सोना या सोने की मोहर धरोहर में जमा कर दी जायेँ। 

इन दो सिद्धांतों से प्रभावित द्वोकर इंग्लेंड के आयव्यय- 

संबंधी प्रश्नो को सरल करनेवाले विद्वानों ने १८४४ में बंक 
आफ इग्लेंड के संबंध में राजनियम बनवाए । यद्द नियम 
अपूर्ण तथा दोषयुक्त हैं; क्योंकि इनके आधारभूत उल्लिलित 
दोनों ही सिद्धांत सच से कद्दी दूर हैं । 


इंग्लेड के बेको ने नोट-प्रकाशन में कठिनाइयाँ देखकर 
चेकां के द्वारा काम चलाना शुरू किया । यही कारण हे कि 
इंग्लेड में आजकल जनता नोटों के स्थान पर चेकों के द्वारा 
ही प्रायः अपना काम चलाती है | 

विदेशीय राष्ट्री में इंग्लेड के सदश ही नोट निकालने के 
संबंध में विवाद था। वहाँ इग्लेंड के सदश ही भिन्न मित्र 
उपायों को काम में लाया गया। लड़ाई के पूर्व जर्मनी में बेंक 
ही' नोट निकालते थे और फ्रांस में यद्दी काम जातीय बेंक 

श्द् 


[ २७४ ] 


करत़ा थां। अधिक संख्या में नोट न निकल जायें, इसके लिये 
दोनों ही राष्ट्री में भिन्न भिन्न राजनियम बनाए गए । 

भारत में भी १८६१ में इसी दंग का विचार उठ खड़ा 

हुआ। इंग्लेंड का कानून दी यहाँ पर भी दुहराया गया। 
परंतु भांरत की मुद्रा चाँदी का रुपया था जो कि १८६१ में 
स्वेच्छापूवंक टकसालों से जनता के लिये बनायां जाता था 
झोर जिसका बाजारी चाँदी से कुछ भी भिन्न सूल्य न था, 
अतः यहाँ पर किसी ढंग की भी गड़बड़ न हुई । काय्ये श्रच्छी 
तरह चलता रद्दा। १८६३ में जब रुपए की टकसाले जनता 
के लिये बन्द हो गईं, उस समय रुपए में बाजारी दाम से कम 
चाँदी हो गई ओर पच्रमुद्ठा या कागजी नोटों का आधार 
रुपयो में रखना सुगम हो गया। समयांतर में स्वर्ण को भी 
भारतीय कागजी नोटो के बदले धरोहर में रखा जाने लगा। 
सरकार ने निम्नलिखित सब स्थानों से कागजी नोटों के निका 
लने का प्रबंध किया है-- 

(१) कलकत्तो | बंगाल, पूर्वीय बंगाल तथा आसाम की 
जरूरतों के लिये इसी स्थांन से कागाजी नोट निकाले 
जाते हैं । 

(२) कानपुर । संयुक्त प्रांत की जरूरतों के लिये। 

(३) लाहोर । पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत की जरूरतों 
के लिये । 

(३) मद्रास । मद्रास प्रांत तथा कुर्ग की जरूरतों के लिबे। 


[ रथ ] 


(५) बस्बई | बम्बई तथा मध् पप्मांतों की जरूरतों के लिड़े । 
(६) कराची । लिंध की जरूरतों के लिये। 
(७) रंगून । बर्मा की जरूरतों के लिये । 
सरकार ने ५,१०,५०,२००,४००,१६५००० तथा १७००७ रुपया 
तक के नोट निकाले हैं और उन पर लिखा है कि जरूरत पड़ने 
पर दिखाते ही इनके बदले रुपए दे दिए जायँगे। लड़ाई के 
दिनों में सरकार ने १ तथा २३ रुपए के भी नोट निकाले । 
इनमें से १) का नोट अब तक अच्छी तरह से चल रहा है । 

नोटों के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित राजनियम 
बनाए हें-- 

(क) धत्येक मंडल या प्रांत में प्रांतीय नोट प्रामाणिकतया 
कोष-प्रवेश्य हैं । 

(ख) सरकार को किसी मंडल या प्रांत के नोट में राज- 
कर दिया जा खकता हे । 

(ग, रंल्वे कंपनियाँ सरकारों नोटो को बिना किसी भ्रकार 
के विरोध के भ्रदण कर ओर उनके बदले सरकारी 
खजाने से स्वेच्छानुसार रुपया ले ले । 

(घ) सरकार अपनी झुगरमता को सामने रखते हुए एक 
मंडल या धांत के नोट के बदले दुखरे प्रांत के खजाने 
से रुपया दे सकती है । २४०] रुपये के नोटों तक के 
लिये यथा-सामथ्यं बिना रुकावट के रुपया द्या 
जायगा, चाहे वह नोट किसी मंडल या शभ्रांत का 
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€. क्यों नहों। २५०) रुपये से कम दाम के नोटों के 
बदले तो सुगमता से ही पूरी मात्रा में रुपया दे 
दिया जायगा | 

उल्लिखित राजनियमों का महत्व स्पष्ट है। भारत बहुत 
बड़ा देश है । उसमें अनेक प्रांत है जिनकी जरूरत एक सदश 
नहीं है। बंगाल को जितने सिक्के की जरूरत है, उतने सिक्कों 
की जरूरत भरध्यप्रांत या खंयुक्तप्रांत को नहीं है। चावल की 
फसल में भारत का करोड़ों रुपया बर्मा में पहुँचता है ओर 
सर्दी की फसलो के कटने पर वसंत के दिनों मे बम्बर, मद्रास 
तथा बंगाल की राजधानियों का रुपया संयुक्तप्रांत, पंजाब 
आदि प्रांतों में पहुँचता है। यदि सरकार नोटों के बदले सब 
सखानों में नकद रुपया देने का प्रबंध करे ओर “मंडल या प्रांत 
के नोटों के बदले उस मंडल या उस प्रांत मे द्वी रुपया दिया 
जायगा” इस नियम को हटा दे तो सरकार को करोड़ों रुपया 
एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भेजना पड़े ओर यद् सब कुछ करते 
हुए भी खतरा ज्यो का त्यों उसके सिर पर बना रहे | यदि 
छोटे छोटे दामों के नोटों के बदले भी सरकार जनता को 
स्वेच्छाजुसार सभी प्रांतों में रूपया न दे ओर जिस मंडल का 
नोट हो, उसी मंडल से उसके बदले रुपया मिले और इसके 
नियम को अनुचित सीमा तक सख्ती के खाथ प्रयोग में ल्ावे 
तो जनता में सरकारी नोटों का प्रयोग घट जाय ओर वे सर्वे 
प्रिय न रहे | क्योंकि रेलों के द्वारा प्रति दिन एक प्रांतों के लोग 


[ २७७ | 


दूसरे प्रांत में पहुँचते हैं। नोटों के बदले सभी प्रांतों में रुपया 
मिल सकता है, इस कारण किसी को भी नोटों के बदले रुपया 
लेने की चिता नहीं करनी पड़ती | आम तोर पर १००) तक के 
नोटों का ही अधिकतर व्यवह्यार दे। इससे अधिक मूल्य के 
नोटों का व्यवद्दार बहुत ही परिमित है ओर वह एक मात्र 
व्यापारियों के लेनदेन में ही चलता है। यही कारण है कि 
सरकार ने १००) के स्थान पर २५०) रुपये के नोटों तक 
के लिये सभी प्रांतों में रुपया दे देने का प्रबंध कर दिया हे। 
इसका परिणाम यद्द हे कि सरकार के नोट बहुत ही अधिक 
प्रिय हैं ओर भारत के किसी भी प्रांत में जाते समय उनको 
साथ ले जाते हुए कुछ भी द्क्कित नहीं होती । 

कई एक मुद्रातत्वज्ञां का विचार है कि सरकार को 
उजल्लिखित राज-नियम सवंथा द्वी हटा देना चाहिए और 
मंडल-संबंधी बाधा दूर कर देनी चाहिए । शुरू शुरू में दो 
तीन साल तक सरकार को तकलीफ होगी ओर अपनी साख 
जमाने के लिये एक प्रांत से दूसरे प्रांत में रुपया पहुँचाना 
पड़ेगा । परंतु ज्यों ही सरकार की साख लोगों में जम गई, 
त्यों ही सरकार की संपूर्ण कठिनाइयाँ दूर दो जायँगी | लोग 
नोटों के बदले रुपया लेने के लिये कुछ भी चिंतित न होंगे 
ओर सरकारी नोटों का द्वी विशेष तौर पर प्रयोग करंगे। 
इससे सरकारी नोट बहुत दी अधिक प्रिय हो जायेँगे। खनन 
१७१० में पत्रमुद्राध्यकज्ष. ( (०ग्राए/7णॉ67 ०0 709९7 


[ शड्षछ ) 


(:४४7८०९८ए ) ने सरकार को सूचित किया था कि ५) तथा 
१०) के नोटों के सर्वेप्रिय हो जाने से उनके बदले बहुत कम 
रुपया माँगा गया; और जितना किसी भी मंडल से माँगा 
गया, उसके बदले रुपया देने म॑ उस मंडल को कुछ भी कठि- 
नाई न मालूम पड़ी ।# 

असल बात तो यह है कि चाहे सरकार बाधाएँ रखते 
जाहे न रखे, नोटों का विकास प्रांतीय मंडल संबंधी बाधाओं 
को क्रमशः दूर करके संपूर्ण भारत को एक मंडल का रुप देने 
की ओर है। सरकार ने भी विकास की इस गति को अपनी 
नीति से सहायता पहुँचाई है । वह समय आ सकता है 
जब कि उल्लिखित मंडल-संबंधी बाधाएँ क्रमशः नष्ट होते होते 
कानून की किताब में ही रह जायें या भारत-सरकार उनको 
निरथंक समझकर हटा दे । 

ऐसे भी समय आ चुके हैं जब कि अज्ञानी अबोध लोगों 
ने भिन्न मंडल के नोटों को प्राप कर कष्ट उठाया। शअ्रब तक 
दिलों में नोटों के प्रति कुछ न कुछ संदेह बना ही रहता है । 
अंग्रेज एक भिन्न जाति के हैं और शासक या व्यापारी के रूप 
में कुछ परिमित समय के लिये भी भारत में आते हैं। उनके 
कागजी नोटों को लेते हुए जनता दिल में सदा ही किभककती 
रहती है | जनता के द्लि में यह बात बेठी हुई है कि यह कष्ट 
के साथी नहीं हैं। भारत का धन लेकर यह इंग्लेंड चले 
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[ २७६ | 
जायँंगे । कागजी नोटों से अंतिम हानिभारतीयों को दी होगी । 


इस प्रकार के अनेक कारण हैं जो सरकारी नोटों के” प्र्ति 
जनता की हार्दिक प्रीति के बाधक हैं । 


सरकारी नोटों का म्रमण तीन प्रकार का है-- 

(१) कल्पित भ्रमण या ग्रॉस प्रमण ((57059 एफ्टप्&४07) 
(२) वास्तविक भ्रमण या नेट भ्रमण (२९६ (7८प४६०४) 
(३) व्यापारीय भ्रमण या पकिव प्रमण (8279८ ८(- 


०४]०६३०४ ) 


सरकार ने अब तक जितने नोट निकाले हैं और जिनका 
रुपना जनता को नहीं दिया है, उनको कल्पित भ्रमण की श्रेणी 
में रखा जाता है। वास्तविक भ्रमण उन्हीं नोटों का समका 
जाता है जो जनता में प्रचलित है । राजकोष में जो नोट 
पहुँच गए उनको वास्तविक भ्रमण की सीमा में नहीं रखा 
जाता | जनता के लेनदेन में जो नोट चल रहे हैं, उन्हीं को 
व्यापारीय भ्रमण की कक्षा में गिना जाता है। प्रांतीय बैंकों में 
जो नोट जमा हैं, उनको व्यापारीय भ्रमण से बाहर समझा 
जाता है | 


सरकारी नोटों का भ्रमण किस प्रकार दिन पर द्नि बढ़! 
है, निम्नलिखित सूची इस बात पर अच्छी तरद्द प्रकाश 
डालती है |# मि 





नह रुपयो मे 
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[| रेम? ] 
भति वर्ष ३१ मार्च को सरकारी नोटों को कल्पित श्रमण 


इस प्रकार था |# 
सन्‌ कल्पित भ्रमण सन्‌. कल्पित श्रमण 
(दस लाख पाउंडो में) (दस लाख पाउडो में) 
१२&६००...... २«& १&६०७&.. . रे०< 
१&०२...... श्र १६१०. ....२६४ 
१६०७ .... २५३ १६११...... ५ 
२&०६,.. .. ३० ११५५१२...... ४१ 
श१&०८ . ...२१३ । २&६१३...... ४६ 


सरकारी नोटों का मासिक भ्रमण निम्नलिखित प्रकार है ।# 
दस लाख पाउंडो में 


चंचवर्षीय ... श्८श८०-- श्यू८१ ... . ....... ८३ 
हा रैघमप-- रै८८६...... .....८३ 
१८&०--शैध&है .. «००११३ 
हे रैं८६प४--रे८&६... .... -१& 
का १&६००--१&०१... . .. ..१७६ 


कद १&०५---१&०& , . ... .....२७४ 
; १&६१००-१&७१ १... .. इ्र 
शकवर्धीय--१४११...१६१२. . ......... ० 


[ रछ२ | 


सरकारी नोटों के लिये घरोहर में धन कितना रखा जाय, 
इस संबंध में साधारण सिद्धांतों के अनुसार ही काम किया 
जाता है | समय समय पर राजनियम द्वारा धरोहर संबंधी घन 
की राशि नियत की जाती है। शुरू शुरू में सरकारी रुपया में 
ही धरोहर थी, परंतु पीछे से सोने तथा पाउंडों मे भी धरोहर 
रखी जाने लगी । १८४० तक सरकारी नोटों के बदले धरोहर 
में छः सो लाख (६००००००० रु०) जमा था। श्८&१ में धन- 
राशि सात सौ लाख (७००००००० ) रुपया, और १४७२ में 
८.१ ६... सो लाख ( ८६००००००० रू० ), १म&9 मे १००० लाख 
रुपया, १६०५ में १२०० लाख रुपया जिसमें से २०० लाख 
रुपये का धन इंग्लैंड राज्य की पूँजी में और १६११ में १४०० 
लाख रुपया जिसमे से ४०० लाख रुपया (२६६६००० पाउंड) 
इंग्लेंड की पूँज़ी में भारत-धरकार ने कागजी नोटों के बदले 
धरोहर में जमा किया। इस धरोहर के धन से सरकार को 
जओ ब्याज मिलता है, वह कागजी नोट-भ्रमण की श्राय 
( 7708 ० ०0४ (7९८०१8६07 ) के नाम से प्रतिवर्ष 
प्रकाशित किया जाता है। आजकल यद आमदनी ३००००० 
पाउंड से ऊपर है | 

सन्‌ १८४८ तक कागजी नोट की धरोहर में संपूर्ण घन 
रुपयों मे था। १८८८ के खरोें-नोट राज-नियम ( 5०१6 
]२०७८ 2८ ) द्वारा धरोधर का धन खोने के सिक्की में रखा 
जाने लगा । १६०० के राज-नियम से नोटों का कुछ घन इंग्लेंड 


[ शघ्रे ] 


में भी रखा जाने लगा । १६०५ के राजनियम से भारत-सरकार 
को पूरी स्वतंत्रता मिल गई कि वह नोटों का धन चाहे इंग्लेंड 
में रखे ओर चाहे भारत में रखे और चाहे दोनों ही स्थानों में 
रखे | केवल रुपयों को भारत में ही रखना चाहिए। भिन्न भिन्न 
समयों में भारत का कितना कितना धन कहाँ कहाँ पर था, 
इसका व्योरा निम्नलिखित प्रकार है;-- 

कागजी नोटों के कोष का स्वर्ण द्स लाख (पाउंडों में 





':कककक, 











खन्‌ मार्च ३१ | भारत में । लंडन में | कुल योग 
। 

१८७७ »< | >९ >९ 
श्द्रड८ छू | > छू 
१८&& । २ भर र्‌ 
१६०० डे १३ & 
१&० १ द् >< द्व 
श&०२ |! हु > | ७ 
१&०३ । १० » | १०३ 
१६०७ ११ > श्श्‌ 
१&०५ . शै८०३ > | १०३ 
११०६ |, छ ७ ११ 
११०७ । 2 9 १० 
१&०८ । रडु इ३ द््‌ 
१&०& >< रह १ैडु 
१&१० द्द रद दर 
१&११ दर है. 4 श्१्‌ 
१&१२ श्पूर ५५ श्र 
१&१३ १६३ | २५३ ९ 


[ रघ्छे | 


१६१४ की ३१ मार्च को पत्नमुद्रा-कोष का विभाग इस प्रकार था- 


रुपए भारत में... ११०००००० पाउंड धन के 
स्वर्ण 99 १&३००००० ५ 
स्वर्ण लंडन मे .. ६०७०००७०० हक 
सरकारी पूँजीपत्र &३०००००.__”? 


3६०००००० पाउंड घन 


महाशय कीन्‍न्ज के मत में भारतीय पत्रसुद्रा प्रणाली निश्च- 
लिखित तीन बातो में अन्य देशों से भिन्न है-- 


(१) भारत में पत्रमुद्रा बेंक नहीं निकालते हैं । राज्य इस 
काम को खय॑ हो करता है | भारतीय बैंक इुंडियो में लेन देन 
तथा व्यापारी व्यवसायी को उधार पर धन देने का ही काम 
करते हैं। अन्य देशों में पत्रणुद्ा बेक ही निकालते हैं। 


(२) भारत में लड़ाई से पहले एक भी राष्ट्रीय बेक न था; 
अतः सरकारी खजानों में ही भारत का धन जमा था । इसका 
कुछ भाग इंग्लेड में और कुछ भाग भारत में रखा हुआ था । 
अमेरिका में सी खजानों में ही धन रख जाता है । अन्य देशों 
में यद बात नहीं दे। राष्ट्रीय बेंकों में ही अन्य देशों का धन 
जमा रद्दता है । 


(३) भारत की मुद्रा मे लखक नहीं है । युरोपीय राष्ट्रों में 
चेक तथा साख का प्रयोग बहुत ही अधिक है अतः वहाँ 


[ रप्५॑ |] 


जरुरत के अनुसार मुद्रा बढ़ाई जा सकती है; परंतु भारत मूँ 
यह बात नहीं हे । ३ 

यदि भारत में राष्ट्रीय बेंक खुल जाय, नोट निकालना उसी 
का कतेव्य हो ओर देश का धन भी उसी के पास रख दिया 
जाय तो भारत की बहुत सी असुबिधाएँ दुर हो जायेँ। निरुख- 
न्देह आजकल तीनों प्रान्तीय बेंकों को आपस में मिला दिया 
गया है; परंतु वह कहाँ तक राष्ट्रीय बेंक का रूप धारण करेंगे, 
इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता । 


१--काउंसिल विल का विक्रय तथा धन-गमन 


काउंसिल बिल के द्वारा एक देश से दूसरे देश में घन 
भेजना भारत में ही प्रचलित है । प्रायः अन्य सभ्य राष्ट्री में 
काउंसिल बिल का प्रयोग नहीं है। इसका मुख्य कारण यह हे 
कि भारत का राज्य एक व्यापारीय कंपनी का उत्तराधिकारी 
दे । भारत तथा इंग्लेड का आर्थिक संबंध बहुत ही घनिष्ट है । 
प्रति वर्ष करोड़ों रुपए एक दूसरे देश से आते जाते है । इंग्लेंड 
के निवासी ही भारत में उच्च से उच्च पदों पर विद्यमान हैं । 
उनको अपना धन इंग्लेड में ही भेजना पड़ता है। घन के गम- 
नागमन में सुगमता रहे, इसी लिये भारत मे काउंखिल बिल 
का आविष्कार किया गया | 

दोम चाजंज़ के रूप में सरकार प्रति वर्ष लड़ाई से पहले 
१६०००००० से २००००००० पाउंड तक धन भेजती थी । 


[ रूम | 


धून का गमनांगमन बृथा को न हो, इसलिये रेल आदि 
का कर्ज जो इग्लेंड में भारत सरकार अ्रहदण करती है, उसको 
होम चार्जेज में से काट लेती है; ओर प्रायः १४०००००० पाउंड 
से १८०००००० पाउंड तक घन ही विदेश में भेजती है। 

भारत सरकार भारत के धन को इंग्लैंड में भेजने के लिये 
ल्ंडन बिल्ज़ का रुपया कलकत्ता में ही व्यापारी व्यवसायियों 
को दे देती है। यही काम विनिमय बेकी ( 5098 ४९2६ 
82975 ) का है। परंतु सरकार इसमें सावधानी से काम 
करती है ओर विनिमय बेंकों के साथ स्पर्धा नही करती: 
क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य अपनी जरूरतों को पूरा 
करना ही है । 

भारत सचिव बैंक आफ इंग्लैंड के आफिस में प्रति बुध- 
वार के दिन काउंसिल बिल का विक्रय करता है। जिन जिन 
आँग्रेजो को भारत में धन भेजना होता है, वे उन बिल्ों को 
खरीद लेते है और उनके बदले सोने की मोहरे भारत सचिव' 
को दे देते है । 

१६०० तक काउंसिल बि्ज का विक्रय एकमाज्न होम चार्जेज 
औ अनुसार होता थां। परंतु १६०० के बाद यह बात नहीं 
रही । विनिमय की दर को स्थिर रखना भी उसका मुख्य 
उद्देश हो गया है । इंग्लैंड से भारत में सोना भेजने का ख्ज 
१ शि० ७ पँस पर $ पंस है। यदि भारत-सचिव काउंसिल- 
विस “पर्याप्त राशि में न बेचे ओर माँग अधिक देखकर 


| र८झ७ | 
उसकी व्र १ शि० ४ पेंस के स्थान पर १ शि० ४३ कर दे तो 
खाभाविक है कि अंग्रेज भारत-सचिव को सोने की मोहरे 
ज देकर उनको सीधे ही भारत में भेज दंगे। भारत में बेंकों 
के द्वारा इतना सोना पहुँचकर रुपयो के द्वारा श्ुनांया 
जायगा और इस प्रकार रुपयों की माँग अपरिमित सीमा 


तक बढ़ जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि भारत- 
सरकार को टकसाल से रुपए बहुत ही अधिक निकालने 


पड़ेंगे ओर सोना पुनः इंग्लेंड में भेजकर बहुत बड़ी राशि 
में चाँदो खरीदनी पड़ेगी । इस प्रकार सोना एक हाथ से 
इंग्लेंड से भारत में आवेगा और दूसरे हाथ से पुनः वहाँ 
लोट जायगा। इस फजूलखर्ची को रोकने के लिये भारत- 
सचिव को १ शि० ४३ पस से कम दर पर ही पायः काउंखिल 
बिल्ज बेचने पड़ते हैं । 

अभी लिखा जा चुका हे इंग्लेंड से भारत में सोना भेजने 
का व्यय प्रति रुपया 3 पंस है। यही कारण है कि १६०७ की 
जनवरी से भारत सचिव ने यह सूचना दे दी है कि काउंसिल 
बिल १ शि० ४३ पंस पर ही बेचे जायँगे। बहुधा यह भी 
देखने में आया हे कि इग्लेंड से भारत में सोना भेजने का 
ज्यय 3 पंस से भी कम पड़ जाता हे ओर भारतसचिव को 
बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती हैं। भारतवर्ष 
आस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच में है ओर मिस्र भारत तथा 
इंग्लेंड के बीच में है। आस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र तथा (ईंग्लेड 


[ रेप | 


भिन्न भिन्न बड़े बड़े बेंको से आपस में जुड़े हुए हैं। आम तौर 
पर यह देखने में आया है कि आस्ट्रेलिया इंग्लेड में सावरेन 
भेजने के लिये भारत में भेज देता है और भारत के यूरोपीय 
बैंक उतने ही सावरेन अपनी शाखा के द्वारा इंग्लेंड में भिक्त 
भिन्न व्यक्तियों को दे देते है । ऐसी ही घटना अलकाजंड्रिया के 
द्वार हो जाती है | इंग्लेंड से सावरेन सीधे भारत में न पहुँच 
कर अलक्‌जंड़िया में ही पड़े रह जाते हैं और बैंकों के द्वारा 
उनका भुगतान भारत में हो जाता है। इसका परिणाम यह 
होता है कि इंग्लेड से भारत में सावरेन पहुँचने का व्यय ३ 
पंस से भी कम हो जाता है। लड़ाई से पहले इस पेचीली 
हालत में पड़कर भारतसचिव को काउंसिल बिल १ शि० 

३६ पेस तक पर बेचने पड़ते थे। परंतु जब दर इससे भी 
अधिक नीचे जाने लगती, तब उसको कुछ समय के लिये बिलों 
का विक्रय रोक देना पड़ता था। १४०६--०७ से १&१५--१६ 
तक भारतसचिव ने बिलों का विक्रय किस प्रकार किया, 
इसका ब्योरा इस प्रकार हैः-- 


काउंसिल बिल का विक्रय 


सन्‌ घन (पाउंड में) विनिमय की दर 
१७०६--+०७ ३३४१८७१६ १ शि० ४'०३४ पंस 
१६०७-०८ १४३०७०६२ १ शि० ७४'०२& पंख 
१६००-०० & १४१४४५७१५ १ शि० ४'&२े५ पल 


१३०६८--१० २७४४४६०& १ शि० ४०४१ पंख 


[ रण्ड ] 


१६१०--११ २६२१२८६६ १ शि० ४०६१ पंख 
१&११--१२ २३१०५ ८५५० १ शि० ७'ग्प्रे पंस 
१&१२---१३ श३७३३७१० १ शि० ४०५८ पंस 
१६१३--१७ ३१२५००८२७ १ शि० ४०७० पंस 
१६१७-- ९५ ७३&8००२ १ शि० ४'००४ पंस 
१७१५४--१६ २०३७१४६० १ शि० ७०८८ पेस 


विनिमय की द्र में १६०७--०८ में विशेष विक्षोभ पैदा 
हुआ । इसके बाद १६१७ में यही घटना दूसरे रूप में उपस्थित 
हुईं । व्यापारीय संतुलन भारत के पद्चा में बहुत ही अधिक हो 
गया | इससे भारतसचिव को विनिमय की दर १ शि० ६ पंस 
तक करनी पड़ी | यह स्थिति इस हद तक पेचीदा हो गईं कि 
विनिमय को द्र कुछ ही महीनों में २ शि० ११ पंस तक पहुँच 
गई । रिवर्स काउंसिल बिल बेचकर भारत सरकार ने भारत 
को जो श्रार्थिक क्षति पहुँचाई, वह कभी भुुलाई नहीं जा सकती | 

बह की दर 

महायुद्ध से पूर्व प्रान्तीय बेंक राष्ट्र बेंक के रूप में सम्मिश्रित 
होने के इच्छुक थे। महायुद्ध के खतम होने पर राष्ट्रीय जरुरतों 
से प्रेरित होकर सरकार ने उनको एक राष्ट्रबेंक के रूप में 
परिणंत कर दिया । 

भारत के मुद्रा बाजार में प्रान्तीय बेकों की स्थिति महत्व- 
पूर्ण थी । इंग्लेंड के मुख्य बेंक के तुल्य ही भारतीय प्रान्तीय 


ब्रेकू भी समय समय पर बह्दे की दर प्रकाशित किया कर 
१& 


[ रे&० ] 


थे। दोनों में जो कुछ भेद था, वद्द यद्दी था कि बेंक आफ 
इंग्लैणड इंग्लेणड के मुद्रा बाजार में अपनी द्र प्रचलित 
करता था और भारतीय प्रांतीय बेंक मुख्य मुख्य नगयों के 
मुद्रा बाजार की दर के अनुसार अपनी द्र रखते थे । 

इसी से यह भी स्पष्ट हे कि प्रांतीय बेंकों के बच्चे की दर 
भारतीय मुद्रा बाजार की श्िति को सूचित कर सकती है, 
क्योंकि उसकी द्र का आधार भी वही है। भिन्न भिन्न समयों 
में बद्चेकी दर के बदलने से भी मुद्दा बाजार की खिति 
जानने में कुछ भी [असुविधा नहीं होती । सरकारी कागजजों 
के आधार पर बह की दर क्या रही है, इसका ज्ञान ऊपर की 
खूची से प्राप्त किया जा सकता है। 

यह आवश्यक नहीं है कि तीनों प्रांतीय बेंकों के बच्चे की 
दर समान हो। झ्रायः एक प्रतिशतक का भेद समय समय 
पर देखा गया है । इसका मुख्य कारण प्रांतीय फसलों की 
भिन्नता है । भारत में मुद्रा-बाजार में मुद्रा की माँग फसलों 
पर निर्भर हे। फसल के दिनों में मुद्रा की माँग बहुत ही 
अधिक बढ़ जाती हे । प्रांतों की फसलों के भिन्न भिन्न होने से 
एक प्रांत में जब मुद्रा की माँग बहुत ही अधिक द्ोती है, उसी 
समय दूसरे प्रांत में मुद्रा की माँग उतनी अधिक नहीं होती । 
इससे बद्चे की द्र में भेद्‌ पड़ जाता है। यद्द भेद बहुत 
अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रांत से मुद्रा दूसरे प्रांत 
में सुंगमता से ही पहुँच ज्ञाती हे। काउंसिल बिद्ज़ तथा 


[ २&१ |] 


ट्रांसफर्ज का धन किसी भी प्रांतीय बैंक से ग्रहण किया जा 
सकता है। इससे भी दरों का वैषस्य परिमित सीमा तक दी 
रहता है । जहाँ की दर ग्ृहीता को अधिक अनुकूल मालूम 
पड़ी, वद्द वहीं से रुपया लेता है । इससे किसी एक 
प्रांतीय बेंक पर बहुत भार नहीं पड़ता । 

अभी लिखा जा चुका है कि प्रांतीय बेंकों की दर फसल 
के अजुसार बढ़ती घटती रहती है । १६०० से १६१३ तक बेंक 
आफ बंगाल में फर्वेयी तथा अ्रगस्त में जो दर रही हे, उसका 
ब्योरा इस प्रकार हे-- 

१६०० से १६१३ तक चेक आफ बंगाल की दर# 
सन्‌ फरवरी में दर अगस्त में दर 


२६०० ब् ० ध दे 
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* जाम मेनाठ कीनन लिखित इढियन करेंसी एण्ड फाइनांस (१६१३). 
पु० रे४३. 
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उल्लिखित सूची से स्पष्ट हे कि सरदी तथा वसंत में भार- 
तीय दर ८ प्रति शतक ओर गरमी में ३ प्रति शतक रहती है । 
चेंक आफ इंग्लेंड की द्र प्रायः अधिक से अधिक ५ प्रतिशतक 
होती है। जिस समय बेंक आफ इग्लेंड की दर कम से कम 
हो और भारत में दर अधिक से अधिक हो, उस समय इंग्लैंड 
का धन बहुत ही अधिक लाभ पर भारत में लगाया जा सकता 
है। प्रकश्ष उठ सकता है कि इंग्लेंडबाले इतना अधिक लाभ 
क्यों नही उठाते ? 
इसका उत्तर यह हे कि भारत मे साल भर दर एक 
सदरश नहीं रहती । जो लोग इंग्लैंड से धन मँगाकर भारत 
में लगाते है, उनको मन्दी के दिनों में हानि सहनी पड़ती 
है। फसलों के दिनों म॑ जब तेजी आती है, उसीमें उनको 
पुरानी हानि पूरी करनी पड़ती है । 
महायुद्ध के पूर्व इंग्लेंड तथा भारत के बीच पूँजी के 
गमसागमन का व्यय प्रति रुपया 4 पंस से <५ पंस तक 
था | और कभी कभी यह व्यय जँ; तक जा पहुँचता था। एक 
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रुपये पर #६ पंस मार्ग व्यय का तात्पय्ये ६ प्रति शतक व्यय 
है। यदि इसकी पूर्ति तीन महीने में की जा सके तो संपूर्ण 
हानि को पूरा करने के लिये २३ प्रति शतक आमदनी को 
पृथक्‌ रखना पड़ता है। बहुधा यह हानि ५ प्रति शतक तक 
पहुँच जाती है। यही कारण है कि प्रायः इंग्लेंड तथा सारत 
की दर भिन्न हो जाती है। 

दक्षिणी अमेरिका के सदश ही भारत में भी खिर धरोहर 
पर बड़े बड़े विनिमय बंक ( जि5०७४०72०९ 3277 ) ३३ पति 
शतक से अधिक घन नहीं देते, यद्यपि वहाँ बद्े की दर कम 
नहीं हे । 

इंग्लेंड तथा भारत की द्र में साम्य रहे और भारत की 
अधिक दर से इंग्लेड लाभ उठा सके, इसके लिये सरकार ने 
रुपए तथा पाउंड के विनिमय को द्र नियत कर दो है। विनि- 
मय की द्र के नियत होने से इंग्लेड तथा भारत के बीच 
पूँजी का गमनागमन खुगम हो गया है। १८४७ तथा १८७६८ 
की अधिक द्र संबंधी घटना कभी पैदा न होती, यदि 
विनिमय की दर सरकार द्वारा नियत होती। उस समय 
युरोप से घन मँगाना ओर भारत से यूरोप में धन भेजना 
बहुत कठिन था। विनिमय की द्र की चंचलता से व्यापारियों 
तथा कोषाध्यक्षों को यह विश्वास न था कि इंग्लेड में घन 
भैजने से या इंग्लेंड से धन मेँगाने में कुछ भी लाभ है। अब 
यह बात नहीं रद्दी । विनिमय की द्र के नियत होने से पूँजी 
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का ग्रमननागमन सुगम हो गया है। आजकल यह कहा जा 
सकता है कि फसल के दिनों में तथा उससे भिन्न दिनो में दर 
क्या होगी। अच्ुपात के नियत होने से १२ सेंकड़े तक दर 
का जाना साधारण घटना नहीं रही | इसमें संदेह भी नहीं 
है कि इंग्लेंड की तुलना में भारत की दर कहीं अधिक है। 
इस द्र को किस प्रकार कम किया जाय, इसी ओर अर्थेतत्वश 
का विशेष रूप से ध्यान हे । 

आठ तथा नौ प्रति शतक दर को कम करने के दो ही 
तरीके हैं। एक तो यह है कि इंग्लेंड से भारत तक धन के 
आने में सुगमता हो जाय और मार्ग-व्यय घट जाय | दूसरा 
तरीका यह है कि फसलों के दिनों में मुद्रा की माँग के बढ़ते 
ही भारत से ही धन प्राप किया जाय और ओवश्यकताजुसार 
व्यापारियों को रुपए देने का प्रबंध किया जाय । 

पहले प्रश्न पर विचार करने के लिये कहपना करो कि 
भारत तथा लंडन के मध्य विनिमय की द्र १ शि० ४ पंस- 
नियत कर दी जाती है ओर सरकार इस द्र पर तार के द्वारा 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने के लिये तैयार है। 
होगा क्या ? भारत तथा लंडन का मुद्रा बाजार एक ही बाजार 
का रुप धारण कर लेगा और दोनों दी स्थानों पर बद्े की द्र 
भी समान होगी । पूँजी का भ्रमण पूर्वापेक्चया सुगम हो जायगा। 
प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए लंडन से भारत में आवंगे तथा वर्ष 
के अंत में पुनः वहाँ पहुँच जायेंगे । 
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विनिमय की दर के नियत करने पर भारत सचिव को 
स्थिति भी सुगम नहीं रहेगी। जरूरत के अजुखार भारत या 
लंडन में नियत अज्ुपात पर घन देने की प्रतिशा करके भारत- 
सचिव को बहुत सा धन कोष में दोनों ही खानों में जमा 
करना पड़ेगा। यह भी बहुत संभव है कि समय समय पर 
वह अपने खर्च पर एक देश से दूखरे देश में पूँजी ,पहुँचावे, 
ताकि अपनी प्रतिज्ञा के पूर्ण करने म॑ विफल न हो सके । 

नियत विनिमय द्र का व्यापारीय संतुलन पर भी विशेष 
प्रभाव पड़ता है। यदि दर १ शि० ४ पेस के स्थान पर २ शि० 
पहुँच जाय, तो भारत का धन लंडन में पहुँच जायगा और 
वहाँ से विज्ञायती माल बहुत ही अधिक मात्रा में भारत में 
मेंगाया जायगा । परंतु यदि दर १ शि० ३ पंस हो जाय तो 
इससे विपरीत होगा। लंडन की पूँजी भारत में आवेगी 
ओर भारत से लंडन में पूँजी का जाना कुछ कुछ कठिन हो जायगा। 

यदि भारतसचिव १ शि० ७ पंस की दर को किसी 
हालत में भी न बदले ओर इसी द्र पर पूँजी का गमनागमन 
जारी करे, तो उसको अपरिमित धन दोनों ही देशां में कोष में 
जमा करने पड़े और नाना प्रकार के नुकसान अपने सिर 
उठाने पड़े । यही कारण है कि वह ऐसा नहीं करता | [समय 
तथा परिख्विति के अनुसार वह द्र बदलता रद्दता है। महा- 
युद्ध के बाद विनिमय की दर का २ शिलिंग ८ पंस से ऊपर 
पहुँच जाना और भारत सरकार का रिवर्स काउंसिल बेचकर 
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द्र को २ शिल्निंग ११ पँसख तक पहुँचा देना इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमार्ण है कि आर्थिक नियमों की अवहेलना करने के लिये 
भारत सरकार तथा भारतसचिव तैयार नहीं है । 

खाभाविक है कि विनिमय की दर नियत करने पर भी 
बेक के बद्े की द्र कम न हो । इसका जो कुछ लाभ है वह 
यही हे कि पूँजी के भेजने तथा मंगाने में पुराने जमाने की तरह 
खतरे नही रहे | बह्े की दर को कम करने के लिये यदि दूसरे 
तरीके का अवलंबन किया जाय और भारत की अकमंरय पूँजी 
पकत्र करने का यल्न किया जाय तो बहुत संभव हे कि 
सफलता प्राप्त हो। फसलों के दिनों में मुद्रा बाजार में मुद्रा 
की तंगी होती है; परंतु सरकार के पास उन्ही दिनो मे सझुद्रा 
को अधिकता होती हैे। मालगुजारी तथा राज़कर का धन 
उन्हीं दिनो में उसको प्राप्त होता है। यदि सरकार इस अप- 
रिमित धन को उधार देने का प्रबंध करे तो झुद्गा बाजार 
की तंगी किसी दृद तक कम हो जाय । 

लड़ाई से पहले सरकार अपने अधिक धन को इंग्लेंड के 
मुद्राबाजार में लगाती थी | भारतसचिव काउंसिल बिल 
बेचकर धन प्राप्त करता था ओर उसको लंडन के मुद्ा-बाजार 
में उधार दे देता था। इसमे जो कुछ दोष था बह यही था 
कि लेनदेन दो बार हो जाता था | व्यापारी तथा बेंक एक ओर 
उधार लिया हुआ धन भारतसचिव को देकर काउंसिल बिल 
खरीदते थे. ओर भारतसचिव उनसे उस धन को प्राप्त कर 
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धुनः उन्हीं को उधार दे देता था। विनिमय दर की अधिकता 
के कारण उसको जो अ्रधिक लाभ मिलता था, वही इसके 
काय्ये का हेतु कहा जा सकता है। 

कई अर्थतत्वज्ञों का मत हैं कि भारत सरकार को 
लंडन में भारत का धन लगाने के स्थान पर भारत में ही धन 
लगाना चाहिए ओर लंडन में एक हाथ से धन ग्रहण करना 
ओर दूसरे हाथ से धन को उन्हीं लोगों के हाथ में देने का 
नाटक न खेलना घाहिए। प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि 
भारत सरकार का आर्थिक हित किसमें हे। विनिमय दर की 
अधिकता से उत्पन्न लाम लथा उधार दिए घन के ब्याज से 
भारत में धन कम मिले, तो ज्राथिक सिद्धांत के अनुसार यह 
विधि कहाँ तक मितव्ययितापूरण है ? वास्तविक बात तो यहद 
है कि भारत में लंडन की अपेक्षया ब्यांज़ की मात्रा अधिक 
है | भारत में श्रन लगाने के पक्ष में निमश्चलिखित तीन 
युक्तियाँ हैं-- 

( १ ) खतरे का अभाव--लंडन से भारत में धन मँगाने में २ 
अ्रतिशतक का लुकसखान हे जैसा कि पूर्व में दिखाया जा चुका 
है। विनिमय दर की चंचलता से लंडन से घन उधार लेना 
ओर वहाँ पुनः भेजना खतरे की बात है। रिवर्स काउंसिल के 
दिनो से श्रव तक कितने ही परिवर्तन विनिमय द्र के कारण 
उपस्थित हुए। इसी से स्पष्ट हे कि भारत का घन भारत में 
दी लाना उचित तथा मितव्ययितापूर्ण है । 
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(३) ब्याज का आधिक्य--लंडन की अपेक्षया भारत में 
ब्याज की मात्रा अधिक है। सरकार को भारत में धन लगाने 
से अधिक आमदनी हे | 


(३ ) संपत्ति की अ्रधिकता--भारत सरकार का सारा 


चन यदि भारत में न लग सके और कुछ धन बचे तो 
उसको अन्य उत्पादक कामों में लगाया जा सकता है। 


प्रश्ष जो कुछ है वह यही है कि भारत सरकार अपना धन 
भारत म॑ कैसे लगावे ? किस बेक के द्वारा जनता को धन 
उधार दे ? लडाई से पहले भारत में प्रांतीय बेंक ही ऐसे 
बेंक थे जिनकी स्थिति दृढ़ नींव पर थी । शुरू शुरू में सरकार 
ने अपने धन से प्रांतीय बेंकों को बहुत लाभ न प्राप्त करने 
दिया। परंतु अब समय बदल गया है। प्रांतीय बैंकों के इंपी- 
रियल बेंक या राष्ट्र बेंक के रूप में परिवर्तित होने से बहुत 
सी उलभाने टूर हो गई हैं। अब सरकार अपने धन को इंपी- 
रियल बेंक के द्वारा जनता में लगा सकती है| इंपीरियल बेंक की 
आजकल क्या स्थिति है तथा भारत में बंक तथा साख कहाँ तक 
विद्यमान है, अब इसी पर प्रकाश डाला जायगा | 


भारत में बंक तथा साख 


अर्वाचीन मिश्रित पूँजी के बंकों के उद्य से पूर्व भारत में 
बंक तथा बेकसे विद्यमान थे। इनको महाजन तथा कोठीवाले 
आदि नामों से पुकारा जाता था। अब भी गाँवों तथा शहरों 


[| २६६ ] 


के लेनदेन का बड़ा भारी भाग इन्हीं लोगों के हाथ में हे । 
यही लोग अपनी अपनी कोठियों की ओर से हुंडियाँ निकालते 
हैं ओर दूसरों की हुंडियाँ सकारते हैं। इनकी हुंडियाँ बाजार 
में सरकारी नोटों के सदश चलती हैं, यद्यपि इनका क्षेत्र 
सरकारी नोटों के सदश विस्तृत नहीं है। प्राचीन काल में 
राजा युद्ध का व्यय सँमालने के लिये इन्हों लोगों से घन 
उधार लेते थे और शांति के दिनों में इनको धन लौटा 
देते थे। इन्हीं महाजनों से पेशवा लोगों को बड़ी भारी सहा- 
यता मिली थी । 


भारत के महाजनों के सदश ही इंग्लेंड में खुनार तथा 
जौहरी लोग थे। इंग्लेंड का लेनदेन उन्ही के हाथों में था। 
क्राम्बैल ने राजकर के आधार पर घन लिया था: और फिर 
उनको धन लौटा दिया था । चालेस द्वितीय ने भी क्रास्वैल का 
अनुकरण किया और ८ प्रतिशतक ब्याज पर बहुत सा 
धन प्राप्त किया# । सारांश यह हे कि नवीन काल के आरंभ से 
पूर्व युरोप तथा भारत में लेनदेन का काम छुनारों या महाजनों 
के पास ही था | महाशय फिड्ले शरों (7907 49 95987798 ) 
का कथन है कि आग्लकाल से पूर्व भारत में देश का लेनदेन 
तथा व्यापार बनिए लोगों के द्वी हाथ में था। छोटे से छोटे 


>> जककत...3. अत करायी अत जनक+2+ के ५-3०. कल कक ताप अलकनकर५ कक असल कान जनक ले पिप>कफजन344++ +क 23 कर 
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गाँव से लेकर बड़े से बड़े नगर तक यह लोग फैले हुए थे । 
बम्बई तथा गुजरात में पारसी तथा भाटिए लोग, दक्खिन में 
छुत्रीस लोग ओर संतुक्तप्रांत तथा बंगाल में बनिए मारवाड़ी 
आदि अब तक लेनदेन का काम करते हैं। महाजनी भाषा 
को यह लोग काम में लाते हैं ओर हुंडी का क्रय विक्रय करते 
हैं॥ । बनियों के सदश ही आजकल लेनदेन का काम बहुत से 
बंक करते हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रक्नार किया जा सकता है- 
(१) बंगाल, बंबई तथा मद्रास के अपने अपने प्रेसीडेंसी 
बंक (प्रांतीय बंक) 
(२) युरोपीय एक्सचेंज बंक (युरोपीय विनिमय बंक) 
(३) इडियन ज्वाइंट स्टाक बंक (भारतीय मिश्चित पूँजी बंक) 
(१) बगाल, बबई तथा मद्रास के प्रातीय बऊ । बंगाल का प्रांतीय 
बंक १८४०६ में खुला था | १८०८ में इसको ईसूट इंडिया कंपनी ने 
धरमाणपत्र ((:॥४7९८7) दिया। इसी प्रकार बंबई बंक ने १८७० 
में तथा मद्रास बंक ने १८७३ में प्रमाणपत्र प्राप्त कर अपना 
अपना काम शुरू किया। भिन्न भिन्न प्रांतो में इन बंकों के 
पृथक पृथक्‌ खुल जाने से बंगाल बंक प्रांतीय बंक ही रह गया 
ओर राष्ट्रीय बंक (5:४४८ 397४) न बन सका । शुरू शुरू में 
प्रांतीय बंकी का कुछ कुछ सरकारी रूप (5697॥ 0#लथा 


७7 काष्रव]8ए 30ध785: रि९००70 0 8 7,€०८प्र7९७ 0९।॥ए६- 
760 ॥7 (४[९४६६७ [7 ]9]4, 
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(0॥978०८९:) था। बंगाल बंक के छुलते समय ईस्ट इंडिया 
कंपनी ने उसको कुल पूँजी का एक पाँचवाँ भाग खयं दिया 
था ओर उसके तीन डाइरेकू्स ([)7९00०75) स्वयं नियत 
किए थे। १८५७ के गद्र से पू् तक कोषाध्यक्ष तथा मंत्री 
के पद्‌ पर राज्य ही किसी न किसी व्यक्ति को नियत करता 
था । १८देर तक वक को नोट निकालने का अधिकार 
था। परंतु उसके इस अधिकार में क्रमशः नवीन नवीन 
बाधा एँ डाली गई और १८३६ तथा १८६२ के बीच में उसके 
नोट निकालने की संख्या परिमित कर दी गई। १०६२ में 
भारतीय-राज्य ने नोट निकालने का अधिकार उससे सर्वथा ही 
ले लिया ओर एक राज-नियम के द्वारा संपूर्ण प्राइवेट बंकों 
को नोट निकालने से रोक दिया। उस समय के बाद से अब 
तक भारत में १८६२ का नियम लग रहा है। यही कारण है कि 
भारत में एक भी नोट निकालनेवाला बंक ([5506 3०777) 
नहीं है। इससे बंको को जो नुकसान पहुँचा है, वह अवर्नीय 
है। पूर्व प्रकरणों में विस्तृत रूप से यह दिखाया जा चुका है 
कि किस प्रकार नोटों के सहारे बक अपनी पूँजी को कई गुना 
बढ़ा लेते हैं। भारतीय-सरकार १८६२ के राज-नियम से उनका 
नोट निकालना रोकने से उनको जो लुकसान पहुँचा है, वदद 
स्पष्ट ही है। इससे देश को यह नुकसान पहुँचा है कि अब 
उसको उतनी पूँजी सुगमता से नहीं मिल सकती, जितनी 
पूँजी कि तब उसको खुगमता से मिलती जब किल्ञंकों को 


| रे०्२ ] 


नोट निकालने का अधिकार होता। यही नहीं, इससे ब्याज 
की मात्रा के घटाव को भी धक्का पहुँचा है। १८७५ में भारतीय 
सरकार ने बंगाल बंक से अपना हिस्सा निकाल लिया और 
डसके डाइरेकुस नियत करने का अपना अधिकार हटा लिया | 
इस प्रकार बंगाल बंक का सरकारी रुप लुध हो गया। यही 
घटना मद्रास तथा बंबई के प्रांतीय बंकों के साथ हुई। 
१८६२ के राज-नियम के अनुसार उनका भी नोट निकालना 
बंद कर दिया गया और उनको एक प्राइवेट बंक का रूप दे 
दिया गया। 

१८७६ का प्रांतीय बेंक्स एक ( 77४९ 97९४6 6४८७ 
84775 32८६ ०६ 8767 अत्यंत आवश्यक है; क्योंकि इसके 
द्वारा प्रांतीय बंकी के बहुत से अधिकार छीन लिए गए हैं| 
उनके अधिकारों में निश्नलिखित बाधाएँ डाली गई है-- 


(१) विदेशीय विनिमय बिल के क्रय-विक्रय के द्वारा वह 
लाभ नहीं उठा सकते । भारत में सकारे जानेवाले विदेशीय 
विनिमय बिल का द्वी वह क्रय कर सकते हैं। 


(२) घह विदेश में अपनी शाख्रा नहीं खोल सकते । 
लंडन से कम ब्याज पर रुपया उधार लेकर बह भारत में 
नहीं लगा सकते । 

(३) छः मास से श्रधिक समय के लिये वह किसी को धन 
उधार नहीं दे सकते । 


[ रे०्रे ] 


(७) श्रचल पूँजी या संपत्ति के आश्ार पर घह घन उधार 
जहीं दे सकते । * 

(५) दो आदमियों के हस्ताक्षर बिना करवाए वह प्रामेसरी 
नोट के आधार पर रुपया उधार नहीं दे सकते । 

(६) किसी व्यक्ति को उसके अपनी वैयक्तिक साख 
( ?८:४०४०४! 56०८77॥9 ) पर उधार धन देना राज-नियम 
के विरुद्ध हे । 

(9) उन्हीं पदाथों पर प्रांतीय बेंक धन उधार दे सकते हैं 
जो उनके पास धरोहर में रख दिए गए हो | 

इन कठोर नियमों के बदले मे सरकार ने अपना धन बिना 
ब्याज के प्रांतीय बेंकों में जमा करना मंजूर कर लिया । 

१८६२ में प्रांतीय बेकी का नोट निकालने का अधिकार छीन 
लिया गया | इस नुकसान के बदले मे उनको सरकार का धन 
बिना ब्याज पर मिल गया। १८७६ तक राजकीय संपूर्ण धन 
आंतीय बेंकों में ही जमा होता था । बहुत बार सरकार को 
जरूरत पड़ने पर प्रांतीय बेंकों से शीघ्र ही धन न मिला । 
इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अपने स्थिर कोष 
(२९४९:ए८ “:+९०४३४7१९४) स्थापित किए ओर प्रांतीय बेंको में 
अपना धन अल्थ मात्रा में रखना शुरू किया। 

श्प७६ के प्रांतीय बेंक्स एकु के द्वारा प्रांतीय बेंकों को 
दानियों के सदश ही लाभ भी बहुत ही अधिक पहुँचा है। 
चंगाल बेंक इतना स्थिर न रहता यदि उसको १८४७६ के राज- 
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नियमौ के अनुसार जोखिम के काम में प्रवेश करने से न रोका 
जाता? परंतु इसमें संदेह भी नहीं है कि अ्रब उनके ऊपर से 
१८७८ के राजनियमों को हटा देना चाहिए। भारत में बिदे- 
शीय विनिमय में सोने के सिक्कों के चलने से श्रब विदेशीय 
विनिमय बिल के क्रय विक्रय में कुछ भी खतरा नहीं रहा । 
प्रांतीय बेंक लंडन तथा एशिया के अन्य भागों में अब अपनी 
शाखाएँ खोलना चाहते है और वहाँ से रुपया उधार लेना 
चाहते है ओर विनिमय बिल के क्रय विक्रय में भी भाग लेना 
चाहते हैं। परंतु अभी तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है । 
उनको किसी न किसी हद तक खतंत्रता मिल्रनी चाहिए। 
आजकल प्रांतीय बेंक भारत का अंतरीय लेनदेन नहीं करते । 
वे भारत तथा लंका में सकारे जानेवाले विनिमय बिलो का 
क्रय-चिक्रय करते है और उनसे लाभ उठाते हैं |# (अब ये सब 
बक मिलकर एक हो गए है । ) 

यूरोपीय विनिमय बेंक्स ( िज०॥8788 397]:28 )--विनि- 
मय बेंक [वह बड़े बड़े युरोपीय बेक हैं जो एशिया तथा 





» सन्‌ १६१६ तक तीनों प्रातीय बेंक्ों की स्थिति इस प्रकार थी-- 
३१ दिसंबर १६०५. रे३ दिसंवर १६१४ ._ १६१६ 


लाख रुपयों में जाख रुपयों में लाख ६पयों में 
पूंजी वथा कोष ६२३ ७९६४ ७३५. 
घरोहर श्श्ेप ४५६६ ४६६९१ 


रोकड़ नकद (९४५४ 9089708) झर३े.. २०६४४ १७२७ 
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भारतवर्ष में अपना कारोबार करते हैं। इन बेंकों को दो 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता हे | 
(क) प्रथम श्रेणी के विनिमय बेंक। प्रथम श्रेणी के युरोपीय 
बैंकों का कारोबार भारतवर्ष में बहुत अधिक नहीं है । भारत- 
वर्ष में अन्य एशियाटिक देशों के सदश ही इन बेंकों की 
शाखा ही विद्यमान है। इनका संबंध एकमात्र भारत से ही 
नहीं है । जापान, अमेरिका, जमेनी, रूस, फ्रांस आदि सभी 
देशों में इनकी शाखाएँ है | भारत में इस प्रकार कुल मिलाकर 
५ बैक है जिनके नाम निम्नलिखित है--- 
१--पेरिस का जातीय बेक (0770707% 7२४०(१०४४] 8!" 
850077790९ 0९ ?278. 

२--योकोमा स्पीसी बेंक ए०]८२७79 59९९6 उभर, 

३--दि डच-एशियाटिक बेंक 7'॥८ )4750॥-4 3१8- 
(48९00० 397८ 

४--दी इंटरनेशनल बेकिंग कार्पोरेशन 70९ [76९४8५60- 
79] उद्लायाटत 27 ५0:007907. 

५१--दी रखो एशियाटिक बेक 7'॥6 रिप्550-4849 68८ 

छ9फट, 

(ख) द्वितीय श्रेणी के विनिमय बेंक । द्वितीय श्रेणी के बेंकों का 
कारोबार विशेषतया भारत में ही हे। इनकी शाखाएँ अन्य 
देशों में भी हैं, परंतु इनका मुख्य दक्कर भारतवर्ष में ही है। 
कुल मिलाकर संख्या में यह छः है जिनके नाम निम्नलिखित हैं । 

नर्छ 
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१--दिल्ली लंडन बेंक ((प्र८ 06॥॥ बात ॥.09005 
6 उ9ग्राट) १८७७ 
२--इंडिया, आस्ट्रेलिया तथा चीन का चार्टंडे बैक (]'॥८ 
(7४४7(९४९९व छ92ग्रीट 0 7॥॥9049, &प्5:7०४]9 2पवे 
(797४9 ). १८७४ 
३--दी नेशनल बेंक आफ इंडिया ([7८ एबतण्यवा 
99772 0 7049), १८६३े 
४--दी हांगकांग एंड शंघाई बेकिंग कार्पोरेशन (]6 
घ्ि०प्रशॉटण्प्ट्ट ब्यत 8॥979॥7 997॥]द5॥79 (0- 
9079709 ), १६६७. 
४--दी मकदाइल बेंक आफ्‌ इंडिया (7'॥९ ](८:८४४(१।९ 
99772 0 709) १८&३. 
६--दी ईस्टने बंक (7॥6 79566%7 39972) १६१०. 
इन बैंको में से चाट वेंक तथा हांगकांग एंड शंघाई 
बकिग कार्पोरेशन का चीन में बहुत ही अधिक कारोबार है। 
जगह जगह पर इन्हीं की शाखाएँ मोजूद है। परंतु इससे 
उनके भारतीय दाशोबार मे किसी प्रकार का नुकसान नहीं 
पहुँचता। भारत में भी इनका बहुत बड़ा लेनदेन है । शेष 
चारों विनिमय बेको ने भारत में ही अधिक धन कमाया है ओर 
अपने हिस्सेदारों को ल्ञाभ के रूप में बहुत ही अधिक घन 
दिया है । दिल्ली लंडन बेंक ने अन्य बंकों के सदश उन्नति नहीं 
की है और ईस्टर्न बेंक तो अभी बाल्यावस्था में ही है। 


[ रे०७ ] 


शेष बेको के लाभ का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है 
कि घह अपने हिस्सेदारों को २०० प्रतिशतक से भी अ्रधिक 
लाभ दे चुके है। यह बेंक लंडन तथा भारत से धन उधार 
लेते है ओर जहाँ लाभ देखते हैं, वहाँ लगाते है। यह बेंक स्थिर 
धरोहर पर साढ़े तीन से चार प्रतिशतक तक ब्याज देते हैं 
और चलतू धरोहर ((५:४7८०६ १«७०५।८) पर भी दो प्रति- 
शतक ब्याज देते हैं | विदेशीय विनिमय बिलो के ऋय-विक्रय 
में यह बेंक खतंत्र हैं ओर इस व्यापार से बहुत बड़ा लाभ 
उठा रहे है। तारों के द्वारा लंडन तथा भारत की विनिमय 
बेकों की शाखाएँ परसरुपर जुड़ गई हैं। अतः किसी एक स्थान 
पर धरोहर में धन के कम हो जाने पर इनको कुछ भी कठिनाई 
नहीं भेलनी पड़ती । 

(ग ) मिश्रित पूँञी बैंक ( ]०7४६ 580८६ 8४97४ )--भारत 
में मिश्रित पूँजी बेंक का आरंभ अति प्राचीन है । पर पिछले १३ 
वर्षो से ही इन्होंने विशेष वृद्धि की है । १६१७ तथा १५ में बैंकों 
की कुल संख्या ४७४ थी ओर उनकी गहीत पूँजी (2236 घए 
099779]) ७&८७४५०& थी । इसी प्रकार १७१६ में बेंकों की 
संख्या ४६० थी और उनकी ग्रहीत पूँजी 5३४०४००० थी । 

बेंकों की उल्लिखित संख्या की अधिकता का एक बड़ा 
भारी कारण यह हे कि छोटे छोटे महाजनों ने भी अपनी 
अपनी कोठियों का नाम बेंक रख लिया है। वास्तव में देखा 
जाय तो बड़े बड़े मिश्रित पूँजी-बेंक भारत में बहुत थोड़े हैं। 


[ ईण्ड्न ] 
१८७० सन्‌ से पहले फे स्थापित हुए बड़े बड़े मिश्रित पूँजी-बेंक 
संख्या में केवल दो ही हैं# जिनके नांम निम्नलिखित हैं । 

(१) बैंक आफ्‌ अपर इंडिया । 

(२) अलाहाबाद बेक (आजकल पी० एंड ओ० कंपनी ने 

इसे खरीद लिया है । यह १८६५ में खुला था ।) 

सन्‌ १८७० तथा १८७४ में ७ मिश्रित पूँजी बेंक बहुत 
अधिक धन से खुले थे जिनमे से निम्नलिखित तीन अब तक 
काम कर रहे हें । 

(१) अवध कमर्शियल बेक (१८८१) 

(२) पंजाब नेशनल बेंक (१८६४) 

(३) पंजाब बेकिंग कंपनी (१८८&) 

१८६७ से १६०४ तक कोई नवीन बेंक न खुला । १६०४ में 
बेक आफ्‌ बर्मा खुला, परंतु यह १६११ में टूट गया। १६०६ में 
तीन बेंक ओर खुले जिनके नाम इस प्रकार है-- 

(१) बेंक आफ इंडिया । 

(२) बेंक आफ रंगून । 

(३) इंडियन स्पीसी बेक । 

१४०६ के बाद ५ लाख ग्रहीत पूँजीवाले निम्नलिखित बेक 
ओर खुले । 


* बड़े बड़े मिश्रित पूँजी बंकों से तात्पप्य » लाख रुपया ग्रहीत पूँनी- 
वाले से है । 


[ ३०६ ] 


(१) बंगाल नेशनल बेंक (१६०६) 

(२) बांबे मरचेल्द्स बेंक (१६०६) 

(३) क्रेडिट बेंक आफ इंडिया (१६०७) 

(४) काठियावाड़ एंड अहमदाबाद बेकिंग कार्पोरेशन 

(१&१०) 

(५) सेन्द्रल बेक आफ इंडिया (१६११) 

१६१३ में बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बेंक टूट गए। 
इससे द्रिद्र तथा मध्य श्रेणी के लोगों को बहुत ही अधिक 
कष्ट उठाना पड़ा। इससे कुछ समय के लिये बेंकिंग की 
उन्नति रुक गई । बंका के टूटने के निम्नलिखित कारण ये हैं-- 

(१) बैंकों के बहुत से डाइरेकूर्स बैंक का काम बिलकुत्त 
दी नहीं समझते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 
बेंको का संचालन समुचित विधि पर न हुआ और 
बेंक टूट गए । 

(२) बहुत से धोखेबाज लोगों ने घन लूटने के उद्देश्य से 
बेंक स्थापित किए ओर द्रिद्र जनता का धन खाकर 
बंक का दिवाला निकाल बैठे । 

(३) हिसाब किताब रखने में बहुत से बैंकों ने बहुत ही 
अधिक असावधानी की। उधार देने में भी विधभ्चास 
पर काम किया गया। उचित तो यह था कि उधार 
देते समय किसी की संपत्ति तथा खिर पूँजी 
(56०८४:१६9) की पूर्ण रूप से आलोचना कर ली जाती । 


_. औरक: | 


(४) बैंकों का बहुत सा धन ऐसे स्थानों पर लगा दिया 

गया था जहाँ से कि वह शीघ्रता' से न निकाला 
जा सकता था | 

(५) बहुत से बेंको के प्रबंधकर्त्ताओं ने जोखिम के काम 
करना शुरू किया । उन्होंने व्यापार व्यवसाय के 
कामों में बेंक का धन लगा दिया। 

(६) बहुत बार गृहीत पूँजी से हिस्सेदारों को लाभ बॉँट 
दिया गया और इस बात को जनता के सामने न 
रखा गया। 

बेंकों के टूटने से भारतीयों को उचित शिक्षा मिली है। 

यही कारण है कि महायुद्ध के समय में बेकवालों ने बहुत 
सावधानी से काम किया। यह होते हुए भी भविष्य म॑ ऐसी 
भयंकर घटनाओं से जनता को बचाने के लिये बेकों के संबंध 
में निश्नलिखित बाधाएँ डालना आवश्यक समझा गया है-- 

(१) बेंक के खोलने के लिये गृहीत पूँजी की अल्पतम 
राशि नियत हो जानी चाहिए | 

(२) बेंक खुलने के बाद नियत समय के बीच में नियत 
धन की राशि बेंकों को इकट्टा कर लेनी चांहिए। 

(३) स्थिर-कोष में पर्य्यांघ अधिक धन-राशि एकत्र होने 
से पूष तक बंका को इस बात से रोका जाय कि वह 

” हिस्सेदारों को लाभ न बाँट । 


[ शेश११ ] 


(७) बेंकों को जोखिम तथा सद्े केष्कामों से रोका जाय । 

उल्लिखित सुधार बेकों के संबंध मे होने चाहिएँ । 'परंतु 
सुधार करने में भी सावधानी की जरूरत है । क्योंकि 
यह भी संभव है कि साधारण सी भूल से देश में बेकिंग की 
उन्नति रूक जाय। आजकल कनांनी, कलकत्ता तथा ताता 
नामी तीन इंडर्ट्रिय बंक खुले हैं। ताता का काम सराहनीय 
है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं हे । 

लड़ाई खतम होने के बाद साम्राज्य संघटन की ओर अंग्रेज 
का ध्यान गया | लड़ाई में जो जो कठिनाइयाँ शिथित्ष संघटन 
के कारण उनको भेलनी पड़ीं, उनसे भी उनको शिक्षा मिली । 
इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने आर्थिक दृष्टि 
से अपने आपको मजबूत करने का इशदा किया और कुछ एक 
आशिक क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहा। आर्थिक सकट 
में बेको के द्वारा पर्य्याप्त अधिक सहायता मिलती है। बसराः 
आदि स्थानों पर जो प्रश्ु॒त्व प्राप्त हुआ है, उसको सुरक्षित रखने 
के लिये भी श्रर्थ की जरूरत है। इसी प्रकार अनेक तत्व हैं जिनसे 
प्रेरित होकर सरकार ने आजकल तीनों प्रांतीय बैकी को संमि- 
श्रित कर इंपीरियल बेक की नींव रखी है। स्थान स्थान पर 
उसकी शाखाओं के खोलने का भी प्रबंध किया है। नोट का 
विभाग तथा खजाना इसके हाथ भें किस सीमा तक रहेगा, 
अभी तक यह पूर्ण-रूप से स्पष्ट नहीं है । जातीय बेंकों से यद 
कहाँ तक स्पर्धा करेगा ओर कहाँ तक उनके कामों में साथ 


[ ३५१५ ] 


देगा, इसके विषय में श्री अभी से कुछ भी नहीं कहा जा 
सकतः । आशा है कि समय के गुजरने के साथ साथ वास्त- 
विक स्थिति पूर्ण रुप से स्पष्ट हो ज्ञायगी | 


शुब्द-सूची 


भार मुद्रा प्रणाली 
राज्यांकित मुद्रा प्रणाली 


एक धातवीय प्रामाणिक मुद्रा 
प्रणाली 

बडुधातवीय प्रामाणिक मुद्रा 
प्रणाली 

सम्मिलित प्रामाणिक घझुद्रा- 
प्रणाली 

पत्नमुद्रा 

पतिनिधि पत्रमुद्रा 


साख आश्रित पत्रमुद्रा 
कल्पित पत्रझुद्रा 

कोश प्रवेश्य झुद्रा 
भ्रामाणिक झुद्रा 
द्वव्यमापक 
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उपयोगिता मापक 
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श्रम-समयमापक 
अ्रम-वययमापक 

श्रम अनुपयोगिता मापक 


सीमांतिक उपयोगिता मापक 
उपयोगिता मापक 


माँग 
उपलब्धि 
मुद्रा की क्रय शक्ति 


चिरकालीन लेनदेन 

मध्यमा 
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संवादिक मध्यमा 
सरल मध्यमा 
विषम मध्यमा 

अमर 

भ्रमण की तीक्षणता 
सीमांतिक उपयोगि ता 
लगान 

भ्रति 

मूल्य धारक 
सूल्य-मापक 
प्रलंबकालीन व्यवहार साधक 


सट्टा 
द्विधातवीय मुद्राविधि 
क्रेतावशेष मापक-विधि 


सौमांतिक क्रेता 
क्रेता 

रुपधों-मय बाजार 
उपयोगिता 
बिन्दुमय रेखा 
अवशिष्ट उपयोगिता 
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देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
(३) सुलेमान सोदागर । 


यह फारस के ऐसे मुसलमान सोदागर का यात्रा-विवरण 
है जिसके विषय में बड़े बड़े इतिहासज्ञों का मत है कि यह 
पहला मुखलमान यात्री था जो भारत में आया था ओर यहाँ 
से होता हुआ चीन गया था। यह नवीं शताब्दी के पूर्वाध में 
भारत में आया था और यहाँ का आऑँखा-देखा हाल लिखकर 
ले गया था। इसका मूल अ्रथ १८११ में फ्रांस में छुपा था, और 
इसका एक अंगरेजी अनुवाद १७३३ में लंडन में प्रकाशित हुआ 
था। ये दोनों अभ्रंथ बड़ी कठिनता से प्राप्त करके सूल अरबी से 
यह अचुवाद किया गया है और स्थान स्थान पर अगरेजी अलु॒- 
बाद से मिलान भी किया गया है। इससे नवीं शताब्दी के 
भारत और चीन की अनेक बातों और रीति-रिवाजों आदि का 
पता लगता है। पुस्तक इतिदास-प्रेमियों के बड़े काम की है। 
सूल्य १।) 

(४) अशोक की धरमलिपियाँ, पहला भाग। इसमें प्रधान 
शिलालेखों की प्रतिलिपि, संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद और 
रिप्पणियाँ दी गई हैं। अशोक की धर्मेलिपियों का ऐसा अच्छा 
डूसरा संस्करण अभी कहीं नहीं निकला | मूल्य ३) 


[ ३२ | 
[0] है 
भप्चाक्त फाफकानकाबइय 


प्रमसागर 


नागरीप्रचारिणी ग्रंथमांला की २७ वीं पुस्तक 


प्रेमसागर प्रसिद्ध भ्रंथ हे ओर इसके अनेक संस्करण वा जार 
में मिलते हैं। परंतु उनमें संशोधित ओर संस्कृत शब्दों की 
भरमार है। यह संस्करण खं० १८१० ई० की प्रति के आधार 
पर तैयार किया गया है जिसे अंथकर्त्ता ने स्वयं अपने संस्कृत 
प्रेस, कलकत्ते में छुपाया था। इसकी भूमिका में तल्ललालजी 
का जीवनचरित्र ओर हिंदी गद्यसाहित्य का इतिहास मी 
दिया गया है। कृष्ण-कथा होने के कारण हिंदी के प्रत्येक घेमी 
ओर भगवद्धक्त को यह ग्रंथ अपने घर में रखना चाहिए । 
झखुंद्र चिकने कागज पर ओर मजबूत जिलद सहित | पृष्ठ 
संख्या साढ़े चार सो के लगभग | मूल्य २) रु० । 


खुसरो की हिंदी कविता 


इसमें खुसरों को समस्त हिंदी कविता का संग्रह है | मूल्य 
॥) डाक व्यय अलग | 


[ दे | 
तुलसी ग्रंथावली 
तीन खंडो में । 


पहले खंड म॑ रामचरित मानस ओर गोस्वामी जी का 
चित्र; दूसरे खंड में रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवे 
रामायण, पावेती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा-प्रश्ष, दोदा- 
चली, कवितावली, गीतावली, श्रीकृष्णगीतावली और विनय 
पत्रिका; तथा तीखरे खंड में गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध 
के लेख, उनकी जीवनी|तथा उनके ग्रन्थों की विस्तृत और गवे- 
षणापूर्ण आलोचना है | 

प्रत्येक खंड का मूल्य २॥) रु० । तीनों खंड एक साथ 
लेने में ६) 


मिलने का पता+-- 


मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, 
बनारस सिटी । 


